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इस युगम संसार सागर मे मग्नोन्मग्न देति चं जीर्गो के 
उद्धाराथं भगव्रान्‌ भ्रीवेदत्यासजी ने उत्तर मीमांसा दरशन रूपी 
महापोत का निर्माणं किया । उस दुरूह मीमांसा के सबोध 
भाष्य निर्माण मे अनेक पूवाचार्यो ने अपना बहुमूल्य समय 
देकर जनता के क्तुत्ध हृद्य को शान्त करने कां प्रयास किया । 
किन्तु दवै त-द्धैत शादि श्नेक वाद्‌ उपस्थित हाने से भुक्ति 
मार्थं प्रदर्शक. विद्वानों के विवाद का रणक्तेत्र बन गया। 
करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मास्ड नायक परमात्मा को कृपा से 
शरीवादरायण महर्षिं के प्रशिष्य भगवान्‌ बोधायन श्री पुरुषोत्तमा- 
चाये जीने निखिलवेद महोदधि फे महामणि विशत्यध्यायी 
नीसांसा दन को निजश्रशस्त मननरूपी यन्त्र से इत्ति प्रन्थ रूप मं 
समञ्ञ्वलित किया । जिससे कमः ज्ञानः र भक्ति तथा दवेत, 
द्धेत श्रादि का समन्वय हृश्या। 
जगज्जननी श्रीसीताजी को ्ादुभवस्थली कै निकट 
ही श्रीयोधायनाचार्यजी कै करकमलों से इत्ति मन्थ का प्रादुभांष 
श्रा, श्रौ पुष्पपुरी ( पटना ) तथा काश्मीर राज रात च्रादि 
पिम दक्षिण दूर दर्शो तक्र प्रचार हुश्रा। 
ठसी। छरत्ति भ्रन्थ के श्राधार पर जगदु गुर श्रीरा भाङजा- 
चायं तथा जगद्‌ शुरु श्रीरामानः दाचार्यादि घाचार्यों ने विशिष्टा- 
त्तबाद का प्रसार किया। इन च्याचार्यो के संस्कृत प्रन्थों से 
संस्कृत कै विद्धानां को दी श्रानन्द्‌ लाभ देख कर सवं साधारण 
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नोर :--श्नौर भी सञ्जनों न कुच सहायता दी हे जिनके नाम 
श्यानाभा् से नदीं दिये जा सके अतः सभी धन्यवाद्‌ 
के पाचत्रह। 
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इ महादुःख सागररूप संसार मं जीव अभ्यात्मः श्रधि-- 
भूत, अधिदेव इस त्रिविध तापोंको सहता हे । इसक। विचार 
` करे किमे किसी पुरष के परतन्त्र द्र, जिसके बश में होकर 
स्वक्रत कर्मफल भोगता ह, इस दुःख कौ निषत्त के लिये शरोर 
स्वतत्तर परमात्मा की प्राप्ति के लिये उपाय कर । उपाय काः 
नयकर वेदान्त शाख है क्योकि 'सवंस्य लोचनं शाच्ं यस्य 
नास्त्यन्ध एवसः वेदान्तशाल ही परमात्मा को दिखाने के लिये . 
सव का नेत्र है, उसे वेदान्तशाख्च म अदैतवादी' तकाभाखः 
अशं करके विन्नानमात्र ब्रह्य कथन क्ये ह ओर निर्विंरोषमात्र 
से भिन्न वस्तु नदीं दै, जगत्‌ सव मिभ्या है, श्रह्म उपाधिवशं 
नाना जीव दहो जाता हे, ओर तत्वमसि क्ञान होने पर माया 
„ मिथ्या जानी जाती है, तव जीव ब्रह्म हौ जाता है, शाख को 
मिथ्या मानते है, इत्यादि बहुत दोष दहै । गे देखना हगा- 
प्रथम मायावादी से. यह प्रष्टव्य है, विज्ञानमानर कोई वस्तु 
नटीं 2, क्योकि विना धर्मी के धमेमान्र्‌ वसतु नहीं है तब सके 
ज्ञाता परमात्मा विज्ञानमात्र कैसे होगा, इससे मालूम होतां 
कि विक्ञानवादी, का वद्ध के समान मायावाद्‌ कथन क 
` यह एक रस मानते ह वह क्षणिक मानता है । निर्विहोष को 
वस्तु नही दै जो वसतु देखने में आती है बह विरोषण सहित 

ही है, श्रनन्तगुण बाला परमात्मा सविरोष्य हे रौर निर्विरोषः 
` वादशल्यवादी बौद्ध के तुल्य द| क्योकि बिना' विशोषण के 
बतु नही है बह शूल्य दै, शोर माया उफापि से नह्य दश्वरः 


(न भूमिका 


होता हे । व्रह्म कों तीन भेद से कहते ह जो माया रहित है 1 
र ९ ^ + (श | 
वह्‌ ब्रह्म ह, श्र।र्‌ शुद्ध सव्यबुद्ध म ब्रह्म का प्रतिबिम्ब षडा है ¦ 
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वह्‌ इंश्चरचेतन हे, श्मोर अन्तःकरण मे जो प्रतिविभ्ब है वहु 
प २ ७ हे न (कद 
जीव ह, । तीन चेतन मानते हँ यह भी टीक नही दहै, कर्याकि. ` 
वेदान्तमें च्हयओर ईश्वर दोनही हैःए्क दही है, प्रतिबिम्ब । 
साकार मं होता है, आप निराकार मानते है, शद्ध ब्रह्म मे ` 
प्रतिबिम्ब न होन से पना विरोध नहं जानते है । मध्या ` 


ज्ञान सेः ब्रह्य को जीव ओर ईश्वर बनाती हे। न्र!र लो 
निर्विशेष मात्र मानते हें यह भी 20कं नही हे, प्रथम निर्विशेष 
हानि ओर बह्म कोजीव बनादेती हे, तवतो माया ब्रह्मसे 
प्र हो जायगी यदि कहो कि माया ब्रह्म की इच्छा है वा शक्तिः 


र द > 


हे तो अपनी शक्ति से उच्च पद को प्राप्त होता है कि नीच पद्‌ § 


ज्ीव होगां । अज्ञान का आश्रय ब्रह्म हे यह मानना ठीक 
नही, क्यांकि ह्य का प्रकाश स्वरूप हे । जो अज्ञान से तिरो- 
घान स्वरूप मानते. ह यह भी टीक नही क्योकि प्रकाश मात्र 
स्वरूप हेः सो नाश हो जायगा । जव ब्रह्म ही अज्ञान से तिरो- 
धान दहतो दूसरा कोन बलवान दै जो तिरोधान से दोडायेगा 
जो कहो कि उसको निदत्त करेगा तो व््तिज्ञान यह कथन इस 
तरह काद किजिस तरह कोई कहे कि जिस तम को सूय नेः 
नही निच्त्त मि.या उसको ख्यात ने किया, खोर यह प्रष्टव्यः 
हे किव्रह्मकास्वभाव हे, अज्ञान का च्नुभव करके स्वाभाविकः 
होने मे सदा| बन्धन रहेगा, यद्वि घ्रह्य, परतः अज्ञान क 
च्मनुभव करता है तो शुद्ध ब्रह्म मे श्रज्ञानःकी वात क्यादहे 
जिस श्रज्ञान से द्ह्म अज्ञान का अनुभव करता 
भी अन्य चज्ञान का अनुभव्र करेगा । 
द्याश्रय मानने मेः अनवस्था दोष. होगा). इ 
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हे बह अज्ञानः 
नह्य को अज्ञान का. 
ससे सर्वज्ञ परमात्माः 


भूमि करा (द) 


को किसी काल मे अज्ञान नदीं दोगा | माया क). सत्‌ ^ 
असत्‌ न बह्म से भिन्न न अभिन्र, अनिवचनीय मानिने बराल 
बौद्ध का साथी है, क्योकि सत्‌ असत्‌ में दूसरी वस्तु नह| 2 । 
जो किस भी प्रकार सेन कहा जा सके अनिवचनीय करदृत 
हे । साथावादियों के मत मं प्रतिबिम्बवाद, अवच्छेदवाद्‌ छर्‌ 
आभासबाद यह तीन बाद टीज नहीं क्योकि सव देशीय 
नित्यसुक्त ब्रह्य का च्ज्ञानमात्र माया में प्रतिविम्ब नही पड़गा । 
अवच्छेदबादं उसको हते ह जिस २ उपाधि के साथ ब्रह्म 
मिलता ह, उससे घटाकाश के समान भिन्न हो जाताहै, एेसे 
अन्तः करणावच्छिच्च जीव मानने पर जिस २ देश में अन्तः- 
करण जायगा, वहाँ २ का नित्यमुक्त ब्रह्म बन्धन में -्राता 
जायगा, ओर जिसके धोडत्ता जायगा वह्‌ मुक्तं होता जायगा, 
फिर पाप पुण्य की व्यदस्था नही वनेगी, माप पापि पुस्य मानते 
। ई, च्रोर च्रद्रेतमतमे चेतनकी हाया का नाम श्राभासवाद्‌ 
कहते है, आर निराकार चेतन को मानते है, निराकार मं 
 छायान होने से ्रामासवाद भी ठीक नही, ओर ब्रह्य ही नाना 
जीव हृच्रा हः यहां यह रष्टन्यहकरिजो शुद्ध दै वद्‌ जीव के 
दुःख को जानतां हं कि नही जानता दह, तब अपना दुःख 
 भगने के लिये दुःख सागर रूप संसार को रचा, अपना हित 
| न करना यह्‌ देष होगा, रेसा अज्ञान भी अपने दुःखी ` 
| इच्छा नही कर्तो हं । सवज्ञाता परमास्मा दुःख रूप संसार 
को श्रपने बन्धन कं लिये नही सचता है, यद्वि नह्य जानता तो ` 
 सर्नज्ञनही, मायावादी उपाधि सेजदहयको ज्ञाता मानते ह यह 
 'ठीकं नही करथो श्रुति से सर्ज्ञ पाया जाता दै यह विचार 
। करना चाय । उपाधि रानी शज्ञानी दनो बना देती है तब 
1 उपाधि नाश हो जायगी तव ब्रह्मज्ञानी नही ओर्‌ शरजञाली खी ही ४ 
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अद्रेतसिद्धि मे अज्ञान जगत का कारण क्रिये ॐ 
करण रूप अज्ञान नित्य श्देगा, ओर काय रूप २। 
बरह्म जीव हवा हे वह नित्य हो जायना । यह्‌ कीक नही 
क्योकि अखिल लोककेकारण वरह्यदहीकावेद मं प्रतिपादन . 
हे, उनके ध्यान .से संसार के दुःख से सक्त होता दे, चोर 
माया को असत्‌ मानते हये भी जदा २ द्याया जायगी बह्म र्‌ 
पर ब्रह्य बन्धन मे अआ्राता जायगा, माया ही व्रह्यको प्रपंचे । 
त्य बन्धन कर देती है टेसा मानते ओर ब्रह्म परमार्था 
खत्ता ओर जगत्‌ के ठ्यायहारिक सत्ता स्वप्नादि के प्रातिभासिक 
सत्ता इन तीनो कानाम भी वेदान्त मे नही हे, ञ्जू सपं 
दष्टवन्तादि से सब. जगत्‌ के मिथ्या कथन किये हे मायावादी 
विवतेबाद्‌ मानते हे जिससे ब्रह्म का अनन्त गुण सव्य संक- 
ल्पादि का त्याग करते है, सत्ता माच्र मानते है । वेदान्त में 
विवतवाद्‌ नदी दे, क्योकि परमात्मा भे सर्वज्ञत्वादि रार का ¦ 
पांव कर देने बाली श्रति नदी डे । वेदिक परिणामवाद 
मानते दहं ओर मायावादी अनिवचनीयख्याति मानते है, च्नौर 
लोदिक श्रन्यथा ख्याति मानते है, ख्याति नाम प्रतीतिका है, 
छन्यथाकार्‌ प्रतीति कानाम अन्यथा ख्याति है । शाख सिथ्या 
होने से तत्वमसि ज्ञान से जीव व्रह्म केसे बनेगा, बह ज्ञान भी 
भिथ्ादैसद्रा बन्ध्रा रहेगा, दृश्य बस्तु को अनिल कहते ह, 
-सृक्ष्य्द्धि से ब्रह देखा जाता ह, श्रुति मे सिद्ध है बह अनित्य 
नदी, द्य बस्तु अनित्य नही, च्मौर सब मिथ्या होने से 
मायावादी करासिद्धान्तभी.भिभ्या है, षट्‌ लिंग करके वेदान्त 
का श्रध होता द, बह भी इनकेमत सष नही लगता है, आरम्भ 
स्ेच्न्त तक "एक २ थे रपत ऋ नाम क्रमोपसंहार १ 
दकाथ की दृ -करनेकानाम अभ्रान्न द, २.बह्य ॐ. साथ 


एेसा मानने ` 
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क 


रहा, अक्ति साधन से प्राप्तका नाम 


अनन्द भोग जीव का नहं ॥ न 
पत प्राप्ति म॒क्ति फलद ४ 


पूता है, ३ परमत्मा, क| समानध 1 
सवज पशे ओर जगत का उत्पल! करने मे सामथ्य ईश्वर 
की ह सक्तिजीच को नही है यह ` शथबादि है आचायवान्‌ 
पुरुष परमात्मा को शाप्त हागा च उपपत्ति ह 8 यह < 
उनकै सत मे नदी लगता ह कया क्ति पत्थल कमान 
ज्ञानादि धम रहित मानवे रहै, रचिरदि मागं से गमन वाले 
पुरुष को कायं न्रद्य को श्राप्त हाना ह, सो कायं स्कति कते ट, 
यह खक नही ` क्यकि कारण नय की उपाखनासुच्र मं ह इत्याद 
चाक्य शाख विसु सब ग्रन्थं मे अपना -कथन किय हः कहौ 

अन्तः करणाचच्छिन्न जीव मानते ह, जब पृ जाता हं कि 
उस'परिच््छिन्न जीव मं चदय है कि नही, ब्य हौ ज्व को प्रप्त 
डे उपाधि भेद से जव फिर पूषा आता हं कि ब्रह्य का परिच्छिन्न 
गव कर देने बाली उपाधिभाया च्या हे, कचं नही श्रममातर 
ड, बरहम क्या ह प्रशासन सवज्ञाता सत्यसंकल्प धमे नहीं हं 
कोड गुण त्रह्य मे नही हे, आनन्द दिथणरदित चह मानते है 
विचार करना चाहिये कि विना धमै के कोड पदाथ नही ह, 
ह्य मे कोई धं नदी हे, सत्तामात्र कहना वेद्‌ विरु नही ` 
ठैतोक्यादे, चौर बौद्धमत से फरक क्या हे, छन क्या करं 
वेदिक विशिष्टद्रिव की शरण लेगे । "एतदत्म्यभिदं संव 
तत्सत्यं स॒ आत्मा, वत्तवमसि इदं सवं यदयमात्मा ्रहयवेद्‌ 
सर्व | आदं सवं। नेद नानास्ति किचन इत्यादि वाक्यां 
में मायावादी थन किहं, यद्‌ सव सत्य उस आत्माकी 
स्वरूप है, श्रात्मा ही सव्यदै। ह श्वतकेतो ! वह्‌ तू हे, यह 
सव व्रह्म दै\ नाना कष नहीं है| तल्वससि वास्य से जीव 
द्य एकता हे; इस कथन से प्रकृति पुरुष के नित्य कथन श्रुति 


क एक कारण प्रतिपादन में हे. से काय 
भाव से जीव ब्रह्म का अभे > 

इससे यह कथन हे कि 
होनेखे 


सोर कारण के सत्‌ 
ऋषिपुत्र से 
६ ग एक के जानने से सब जानां 
नातप इ जव शवेतकेतु ने नह कहा तब स्वयं कहां किं एक 
करर ह्य को जानने से यह सब जगत्‌ जाना जातादहे, आर 
नाना नही हेः एक ही है, इससे यह॒ सिद्ध ह कि ब्रह्म के 
व दज देवद हाफ परतरः वतन 
टक ही हे, सच का श्रधिपति श्मौर सवक कारण एक ही 
 श्रमात्मा इ, दूसरा नही हे । तत्त्वमसि शब्द्‌ मँ आग त्याग 
लख करते हें कि जीवः की व्ल्पज्ञता कोत्या करके श्योर 
जह्य के सवेज्ञस्व को व्याग करके चेतन माज ग्रहण करते हैं । 
शार म यह्‌ बावय कही नही इहैकि व्रह्यके सवेज्ञपनाका 
स्याग करो, रोर जीव के अस्पज्ञपना का त्याग कर देना | 
सवेज्ञ स्वाभाविक गुण परमात्मा का है उसका स्याग कैसेहा 
खकता ह्‌ । वत्वरमसि मे लक्षणा का काम नही ' है, क्य।कि तत्‌ 
शब्द्‌ से चिदचिद्‌ विशिष्ट्‌ कारण रूप परमात्मा है, वही परति 
-जीवःव्रिशिष्ट्‌ कायं रूपे, श्रोर त्वं शब्द से जीवारमा न्य 
होता हेः। तव रेल कथन नही होता कि "एषोऽणुरात्मा अरणु- 
रूप जीवात्मा ध लह्य का अरुरूप हे फेला कथन कहौं नही 
हे ।जीव एक देशीय हे, -सच का अन्तरात्मा ब्रह्य हे भकारी शोषी 
है, इखसे जीवः व्रह्म का एकता वाचक. शब्द्‌ श्रुति मे पाया जाता 
दै । वास्तव मँ भ्रति. से विलत्तण शरोर जीव से विलक्तण परमा- 
व्मा दै, ओर निशण प्राकृत रणः रहित होने से निगुण ह्म 
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कथन है, वास्तव मे गुण का कथन हे । यः सवंज्ञः स सगंचित्‌, 
परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते, स्वाभाविकौ ज्ञानबलक्रिया च 
महतो महीयान्‌, प्रधानन्ततरज्ञपतिगु णेशः। रसो वे सः रसं ह्येवायं 
लन्ध्वाऽनन्दी फवति । भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूयः । 
एतस्य बां शअरत्तरस्य प्रशासने गार्गिसू्यांचन्द्रमसोौ विधृतो- 
तिष्ठतः। एष सर्वोश्वर एषभूताधिपतिरेषभूतपालः, इत्यादि 
वाक्यों मे सवका प्रेरक सवका अधिपत्ति परमात्मा कथन हैः 
इससे ब्रह्म को जठ मानने मे, रौर जीवको व्रह्म मानने, 
एक जह्य निर्विदोषमात्र मानने मेंसब वेदान्त कास्यागही 
जायमा, ओर उक्त दोष लग जायगा, अतएव वेदिक मत में 
्रकरति, जीव, ईश्वर तीनों नित्य है, शओमौर अजन्मा है. अजाः 
सेकम्‌ ॥ श्रकृति अजा को जीव सेवन करता है, रौर ज्ञाज्ञोदा-' 
` वजावीशानीशौ । एक ईश्वर सनज्ञाता दू. टरा जीव अ्यज्ञाताः 
है, ब्रह्म, जीव दोनों अज है, ब्रह्म श्वर है जीव अनीश्वर है । 
, नित्यो निव्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ । एको बहूनां विद्धाति काः 
मान } नित्यो मे निस्य श्रौर चेतनां में चेतन एक परमात्मा सव 
की कामना पर करता हैः तमीश्वराणाम्‌ परमं महेश्वरम्‌, परः 
पराणाम्‌, ईश्वयो के परमेश्वर का ध्यान करे वे परो के पर दहे। ~ 
द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृत्तं परिवरस्वजाते । प्रकृति- 
रूप शरीर प्रस्थित जीव ब्रह्म दोनों साथ रहने वाले हं । जीव 
कर्मफल भोगता है, चरर ईश्वर साक्तीरूप प्रकाशक है । यस्य- 
धरथिवीशरीरम्‌, यस्य च्रात्मा शरीरम्‌। जिस परमात्मा का 
शरीर प्रथिवी है, जिसका श्राल्मा नाम जौवत्मा शरीर है, ओर 
आकाशादि सव शरीर है सूर्यादि सव भूतो के हृदय में रहता 
सव करी प्रणा करता दै, जिस हम को यहः सब नही जानते. 
ह| श्रौर-षएथगत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्तनस्ते नाम. 
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, तत्वमेत्ति। जीवात्मा को प्रथक्‌ जानकर सवका प्रेव स्वतन्त्र ॥ 

परमात्मा को ज्ञान करके परमात्मा की मक्ि करव मोक्त प्राप्त ॥1 
होता है । गोरनाद्यं तवती नित्या ।. मायांतु प्रकृति विात। 
गोरूपी प्रकृति श्ननादिमती हे, माया प्रकुति को जानो, स्वर 1 
धरकृति, पुरुष, इश्वर तीनों का कथन हे, तीनों {नव्य हे । प्रकृति 
~ नित्य हे, प्रकृति, पुरुष. परमात्मा का शरीर हे, ओर सर्वान्त च 
 रात्मा ब्रह्म शरीरी हं । चित्‌ अचित्‌ विशिष्ट ब्रह्म जगदाकार वि 
इखसे यह्‌ सव ब्रह्म कथन ह। तदेक्लत बहुस्याम्‌ । अनेनास्मनानु- (4 
प्रविश्य न'मरूपे व्याकरवाणि । प्रकृति जीव पुरष विशिष्ट बह । 
जीवात्मा के साथ प्रवेश करके नामरूप का विभाग क्रिया, `| 
इससे जीव शब्द्‌ अनादि हे, गीता मेभी जीवभूतः सनातनः | 
इससे सिद्ध हे कि विशिष्टाद्वैत माने विना.सव. श्रुति्यो के के | 
अथं नही कर संकतां हे। विशिष्टाद्वैत, प्रकृति जीना विशिष्टं ¦ 
द्धेत ब्रह्म हे, अथात्‌ चेतन काशरीर च्यधीन रहताहे, तैसे . | 
= श्रछति पुरुष शरीर रूप ब्रह्म के अधीन हे, सब जड़ चेतनं का एक | 
ही आत्मा ब्रह्म हे; इससे अद्वैत ब्रह्म कथन है, सबका प्रेरक श्नौर ` 

्रधिषति एक दही परमात्मा हे । परमात्मा के सामथ्यं से प्रकाल ' 

जीव की प्रथक्‌ सिद्धि नही दहे, यदि कहो कि सब शसेर परमा- 

त्माकाहे, तव शरीरका विकारादि दोष न्र्यमेहो जायगा, | 
यह विना शाद विचार के कथन है, क्योकि शरीर की अवस्था, ¦ 
बाल, युवा जीवात्मा मे नही होती हे। जीव अगु रूप एक 
रस रहता है वैसे परमेश्वरः प्रकु्ति, पुरुषः. शरीर मे पनः 


¬ > =+ ~ 
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सामथ्यै से एक रस सब का साती सर्गं प्रेरक रहता है, एक 
साथ रहने से स्वभावमिन्न पदाथं दोषी नदी" होता, क्या 
सप के शिरमे मणि विषसाथ रहता, किन्तु मणिकास्व- 
माब प्रथक्‌ ओर विष का स्वभाव प्रथक्‌ ह। विशिष्टाद्वैत वेदा- ` 
न्तियो क यहं प्रकृति के स्वभाव से जीव का स्वभाव अत्यन्तं 
विलक्तण है, ओर बन्ध मुक्त जीवों से परमास्मा का स्वभाव 
अत्यन्ततर विलक्तण दै। प्रकृति मे परिणामादि विकार है श्रोर 
जीव से क्म जनित दुःखादि ह, अर परमात्मा शोकरदित 
विकार रहित ई, सत्यकाम सत्य संकल्प सवसान्ती सवं प्रक 
सवके फलदायक है । न यत्र क्लेशादि यस्यान्ते परावरेरो १२ 
अवर सबके स्वामी परमेश्वर मे क्लेशादि ये सव नही है 
ईशानो भूतभव्यस्य । सब के हृद्य मे रहते हये तीनां कालों 
का सान्त) परमेश्वर भूतादि दोष से दूषित नहीं होता ह, सव 
माष्यकासें का.मत दहै कि परमात्मा. सर्वगत है, विकारी के दोष 
से दूषित नहीं होता हे। भ्रन्थ विस्तार के भयः. सेः विरोष श्रुति 
स्मृति को नहीं दिखाते है थोड़े मे ही विद्वान्‌ जान जारथगे, एं 
अखिल लोकों के कार्ण सत्य काम, सत्य संकल्प गणाकर 
सच्चिदानन्दरूप परमास्मा श्रीराम जौ को सृति रूप भक्तिसे 
प्राक्त दुःख रूप संसार को परित्याग कर पाप पस्य रहित हकर 
के परमातमाको प्राप्त्‌ होकर च्मपने श्पहत पापादि धर्मोकोः 
` लब्ध होकर जीव परमात्मा के साथ परमानन्द कों भोगता दैः 
प्रिर इन सांसारिक दुखा करो नहीं प्राप्त होता । परमात्मा को. 
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भाप्ति होने पर फिर नहीं शाने का नाम अनारत सुक्ति 
डै। समाने इत्ते पुरूषा निमग्नोऽनीशया शोचति मद्यमानः। 
जुष्टे यदा पश्यत्यन्यमीशमस्यः महिमानसिति वीतश)कः। यदा 
पश्यः पश्यते रुकमव णं कतारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिः । तदा चिद्धान्‌ 
पुख्यपाये विधूय निरंजनः परमं साम्यञुपेति 1 सु डक तमेव 
विद्धानसृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । भक्त्या 
त्वनन्यया शकयऽहम्‌' इत्यादि वाक्यो से सिद्ध दहै कि परमात्मा 
की भक्तिसे -शेक रहित होकर परमेश्वर को प्राप्त होता है, ओर 
-खमान धमे क प्राप्त रूपी सक्ति हः, शाश्च विना विचारे कहते 
किद्ख नाम शद्रका इ, उक्त सिद्धान्त से दरास भावसे 
सक्ति होती दे । बरदमदासाः, नददस: सव परमात्मा का खास 
| हे २। अपने को श्रम स स्वत्तन् समानत हे, परार दयानन्दी 
सभाज युत्त का आटृत्ति कथन क्ये ह, सो संक नरह, क्योकि 
कमनाश हनि षर प्ररमात्मा को भप्त होता दै, फिर दुःखभागी 
शोप ध भूना हृ बौज स : ॑ जन्मताहे तसे ही कसवश 
^ ` व 
नी ५ जी व २६ ह 
1 = ^ कहती हे, शोर सूत्र भी 
अनादरृत्ति शब्दात्‌ नही फिरता है । गीता यदवा न {तचलते 
इ निवतेः 
प्रकृति को उपादान 
न 
| नही ह.गा५ 


तद्धाम प्ररमं मम चोर जगत केका रण 
मानते टे, यह भी रीक नही चयो 
ज्ञान होता है, प्रकृति के ज्ञान 


क ख 
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[९ ५। शे 
ठ क्के ज्ञान से सब जाना जाता €, छर्‌ ब्रह्म 


० म~ म 
इनका मत वेदिक से बाहर ह! सब 
अव क्या होगे, विष कथन करां काम 
ही खण्डन क. 


बरह्म उपादान कार 
1 = 

को निसकार मानते हः 

। ः 

इलको नास्तिकं कहते ह, 

इनके सत को सूत्रकार पते 


नही › 
पिय पारकमण 

यह. विचार करना चादिये कि सूचका अथं वृत्ति से 
लगता है । उप्त बोधायन छत वृत्ति क) कोई भाष्यक्रार अपने 
स्वमति कल्पि सतक हानि जानकर आदर नदीं चयि; 
किन्तु श्रीभाष्यकार श्रीरामानलजस्वाम्भे आद्र किये, ओर व्यास 
महर्षिं का सिद्धान्त भी प्रहरण क्रिये । मगवद्धोधायनच्रतां विःतीणं 
जरहमसूतत्ति पूरवाचायाः तच्िल्तिपस्तन्मवायुसारेण सूच्राक्ञरा ण 
-उयाख्यास्यन्ते । भगवान व्यास चरतं विस्तार पूवक वरह्यसूत् कीं 
उत्ति की पूवां नर्य ने र्ता की, उसी वत्ति के अनसार सूत्र के 
अरचरो का श्रथं करगे । क्य घत की ऽत्ति को दूसरे मतबालं 
आभ्यकार नाम नहीं लिये किन्तु निर्विशेष हानि जानकर लोप 
= दिये, क्योकि व्यास महपि उपनिषद वाक्यो का निर्विशेष 
अनत कि सविशेष दै इस संदेद क दूर करके ब्रह्मसून्च बनाये 
शौर सूत्र मे त्राभासमाव्र संदे को दूर करने के लिये ब्रह्मसूत्र 
त्ति वना, सो व्रिशिष्टद्ैत वादिनी ष्व, क्योकि देतवादी भी 
यहौँ जगत्‌ व्रह्म के एक वाक्य नै भी विशिष्टाद्रैत की शरण लेते 
दास सव लोगे के बोध के देतु वेदान्त सूत का भरा मे अथे 


$ बोधायन या पुरुषोत्तमाचाय्य्‌ & 


ले०~-स्वामि श्रौवामुदेवाचा्यंजी व्याकरण, न्याय, वेदान्त, 
मीमांसाचाय्य दाशेनिकसावेभोम; द्‌श॑निकाश्रमः 
श्री प्रयोध्या जी } 


` आज हमारे सामने संस्कृतवाङ्मयकाः वह अपृवं प्रन्थरन 
नहीं हे जो सम्पूणं वेदों का रहस्य समभाने वाला त्ति! नामसे 
प्रसिद्ध था } हमारे हिन्दधमे चग द्ैस्तम्भ भगवान्‌ का ज्ञानरूप 
जो वेद है उसके अथं निणय के ल्लिये सबसे प्रधान मीमांसा- 
दशन ई। १ धमेमीमांसा, २ देवमीमांसा ३ ब्रह्ममीमांसा. इन 
` तीन काण्डा मे विभक्त।मीमांसाशाख एक ही है । जिसके पूवं 
कार्ड धम" म,मांसा, सृ काः महर्षिं जेमिनिने बारह अध्याया 
मे किया है । मध्यकाण्ड जिसक) संकषकराणड भी कहते ह (देव 
सत्रोका प्रणयन महर्षिं काशकर्स्नने ४ अध्यायो मे किया हे। 
निस संकष॑कारड के. सूत्र भी आज पूण॑रूप मे उपलब्ध नहीं हौः 
रहे ह । केवलं कुद पणे कुद खरिडित सूरो तथा. उनके खर्डित 
्र्थोकि स्वामी राममिश्र शाख्वी जी ने प्रकाशन कर देवस्ीमां ताः 
को जीवितं कहलाने दिया दै । उत्तरकारड व्रह्ममीमांसा' सूर््राका- 
प्रणयनं महर्षिं वेदव्यास बादरायणने ४ आध्यायां में क्रिया है ॥ 
इस तरह वीस अध्यायो मे विभक्त सम्पृण मीमांसा दशन का 
सबसे पहला श्रौर विस्तृत व्याख्यान धत्ति नामका ही था। 
पचत्‌, उसका व्यवहार “बोधायनव्रत्ति' नाम से ( प्रन्थकताः के 
नामसे) हानेः लगा यह्‌ वरत्तिकार महिं वेट०्य(स के एकञ्यवदहित 
शिष्य ( श्र्थात्‌ प्रशिष्य) थे. ्र्तिकरार ही उपवष वोधायन ओर 
युरष(त्तमाचा्थय, नाम से स्मरणः क्रिये जाति ह । 


(८४६) 


पदौ के शिष्य परमि भगवान्‌ बोधायन ने अपने च्या 
भ्रीशुकदेव जी ओर परमाच श्रीञ्यास जी के अभिप्रेत 
उपदेशसिद्ध शात्रक्य का, 'सहितमेतच्छारीरकम?' 
कहकर प्रतिपादन किया हे \ यह्‌ शास्तरेकत्व 


से सिद्ध हे, ¦ 


चाये. ` 
रोर । 4 
द्त्थादि 
ख म्परद्रयपरसस्‌, 


जर्तिकार भगवानुप वषःऽपि (आत्मार्तत्वाभिधानप्रसक्त | 

[नि (~ “११ । 2 

शारोरकेवक्ष्याम इत्याह ) चत्तिकार भगवान्‌ उपवषं ने भी 
( आत्मरगस्तत्वाभिधानपरसक्तो ) इत्यादि कहा है । 


यहां पर उपवर्षोऽपि का अपि शब्द्‌ बोधायन से उपव 
को पथक्‌ करता ह । परन्तु उपवर्ष को वृत्तिकार शाब्द से पुकास्ते 
हये बोधायन से प्रथक्‌ करना भारी भूल हे । | 

इस) तरह शावर भाष्य मे वृत्तिकार से उपवषं को एथक्‌ 
करना भ भूल। ही हे । तव भरश्न हो है कि ( ओौतपति कस्तु 1 
शब्दस्यार्थन सम्बन्धः, इत्यादि जेमिनिसूच्र के भाष्य मे शबर- 
स्वामी ( ब्रत्तिक्रारस्त्वन्यश्ेमं भ्न्थं वणयाच्तकार, यँ इ त्तिकार 
के नामलेनेके वाद्‌ पुनः उनके ही सत का वणन करते समय 
( श्रथ गारित्यत्र कः शब्दः ! गकारोकारविसजनीया इतिहि 
भगवाचुपवषेः) इस वाक्य मे उपव का नाम वयो लिया ? इससे 
स्पष्ट होता दहै कि चरत्तिकार श्रौर उ प्रेषे दो हे । बोधायन के ही 
दोनो नाम नदीहो सकते \ इस 


भशन करे दो उत्तर है| ९- उक्त 

€ मे | य 
< क्रे श्मभ्ं ८, मे जच बत्तिकार कामत "पहले समाप्त हो 
चुका है, उसकेःब।द अाचकत्व च्या आनुपर्व मे है"? या स्फ्ेट 
मै { या न्य किसी भे द १ इत्यादि निष" ९ म 
माक न्तर बिचार : 
शत्ररस्वामी, भगवान्‌ का नाम लेत्ते है अतः घ्रेन्तिकार 
र उपवषे एक ही है। र-शबरस्वामी. योत्पततिक सूत्र क 


(५५) 


स्वाभिमत एक दोटा व्याख्यान लिखकर ( च्रत्ति कारस्त्वन्यथेमे 
अनथ. बर्याच्चकार--( तस्य निमित्तिपरिष्टिरिव्यवमादिम ) 
इत्यादि लगभरा दश प्रष्टं तक यदि वोधा यनघ्रत्ति के म्रन्थ का 
हो अनवाद किया ह जिससे बोधायनश्रत्ति का विस्तीणां ब्रृत्ति) 
यह आओभाष्यकार का कहना साथेक होता हे तोभी शबरस्वामी 
केदो बारनामलेने से घ्र्तिकार च्रार उपवषं मे भेद सिद्ध 
जही होता । वयोंकि उस लम्बे व्याख्यान मे “बाचकत्वविचारः 
चाच्यत्त्वकिचार, प्रमारण तचार, ज्ञानसिथ्यात्वादिविचार इस 
तरह अनेकों विषय पर प्रकाश डाला गया ठे उस महाश्रघटरक 
के विषयान्तर विचर में दन्तिकार के नास लेने कै वाद्‌ वाच्‌ 
कत्वविचार में यदि च्रृत्तिकार अपना उपवषं नाम लिखदेतेदहें 
तो इससे भी भेद सिद्ध नदी हाता । जिस किसी विषयमे 
अधिक मतसेद हो वहां प्रन्थकवर अपना नाम लिख देते दँ यह 
पराचीन पद्धति ह । जेसे चदरायण का नाम च्रह्ममीमांसा के कटं 
सूरये चखा गया दहे 1 अवः व्यास रोर बादरायण मं भेद सिद्ध 
जही ' होता 4 | | 

हों उपवषे नाम के पूवे में भगवान्‌ शब्दः अनुच प्‌ करते 
समय शवर स्वामी ने आद्र कां नष्टि से लमायादहो या द्विवेदी, 
त्रिवेदी चतु्वंदी, स्वमी; आचा्यं इत्यादि सामिक पद्धति के 
अनुसार वरत्तिक्ार ने पने नाम के पूव भगवान्‌ शब्द्‌ को 


नादो, इससे भी दानि सीं होती । 


स्तु भगवानुपवबष, बोधायन या पुरुषोत्तमाचाय्य जिस 
नामस हम चार्दरस महापुरष ऋ स्मर करे, उनके अमृरता- 


(ल ~ 41 लूः ~ भ ८ 
चदेशरत्न को तो पाट्श्वणं नःलूट लया ह ( न तो  “मगवद्वो- 


शधायन-तां विस्तीर्णां व्रह्मसूत्रहृति पूर्वाचाथ्याः सच्िक्तिपुः 
तदाह ब्रत्तिकारः “वृत्तात्कममाधिगमादनन्तर ब्रह्यविविद्दिषा इति, 


(९५) 


वक्ष्यति च सेहितमे तच्छ्ारोरकं जेगिनीयेन षोडश | ॥ ॥. 
शातरैकत्वसिद्धिः । वाक्यकारश्च ध्ुवानुस्मरेर्विवेकादि्य) | 
निष्पत्तिमाह, तल्लये विवेकविमःकाभ्यास क्रियाकल्यांणा 
सादालुद्धषभ्यः सम्मवान्िरचनाच्च, इति तिचेवादीनां न 
च्ञाह' इत्यादि श्रीभाष्य मं, या ` छत्व च भगव तोंपवष्श प्र 
तन्त्रे०,' इत्यादि शङ्करभाष्य मया अन्य प्राचीन पन्थो 
(भगवान्‌ बोधायन, वृत्तिकार, वाकयकार, भगवान्‌ उपवष, इत्वा 
उद्धरणं को देखकर पुरं त्तमाचाय्य का नाम मभ्मरण्‌ करन 
हागा या भआाचीन अन्थ। म इात्तमन्य के भतीक क पता चलने षर 
` सन्तःष करना गा 1 वह्‌ इति अन्थरत्न दुसंभ है या संसार 
है ही च्हीं। यहं दुःख की बात दै, मारतं के दो्भाग्य की वाह 
हे । तना तो अवश्य कहा जायगा कि शवरस्वामी तथां खामी 
शङ्राचाय्यं ने अपने भाष्य मे भगवा बोधायन कानार 
त्तिकार या भगवान उपवषं शब्द ` से वहीं पर॒ सङ्कोच से ही 
लिया हे । हां भगवान्‌ श्रीरामानलुजाचाय्ये जी बडे चादर के सां 
बार बार उनका नाम स्मरण करते हँ! इससे स्पष्ट होता है 
मगीत्र्‌ बोधायन का सिद्धन्व विशिष्टाद्वैत दी.था। जिसको 
दवेत चौर अद्वेत ॐ समन्वय करने से उस काल मे समन्वय 
सिद्धान्त भी कहा जाता था। आज भी विशिष्टव्यक्ति इसे 
समन्वय सिद्धान्त द्वी कहते हँ । तन्मतानुसारेण सुद्वात्तयणि 
व्याछ्याग्रन्तरः 


त्रोधायन करे मतानुसार ` सूच्रा्ञयोँ का व्याख्यान करत 
ना कहकर श्रीमोष्यकार स्वामी जी) ने अपने को बोधायन 
मतदुयायी कहने मेँ गेरव प्रकट किया दहै । भगवान्‌ वेद्या 
भगवान्‌ शुक्रदेव, भगवान्‌ पुर षोत्तमाच।्य {जनको बोधायन 
कते द इस तरह सास्पदायिक अचा की शिष्यपरस्पय € 


[५५,) 

विशष्ट दैतसिद्धान्त समन्वयसिद्धानत म सश्रदाय शुद्धि 
वतलोयी गयी है । 

अव प्रशन रहः जाता हे कि स्वामी श्रीगमानुनाचास्यतक 
भगवान घुरुषोत्तमाचा्य करा वह वृत्तिप्रन्थ उपलन्ध था जिसको ` 
उन्होने 'विस्ती णा" कहकर विरोषित किया है) जिससे यज्ञात 
होता है कि चत्तपरन्थ श्रीमाष्य से बहत बहा व्याख्यान होगा 1“ 
क्योकि श्री माष्यकार ही उसको बड़ा कहकर श्रीभाष्य काद्र. 
ष्याख्यान बतला रहे है| उसष्छे बाद जव विशिष्टाद्रेतसिद्धान्त 
का ्रचार बहुत बेग के साथ बकहं तोफ़िर मूलभूत भगवान्‌ 
युर-शत्तमाचार्यजी का दृत्त्ननथ नष्ट क्यों ओर कसे हुता । 


` कारणगवेषणा १. क्या स्वामी श्रीपुर्ेत्तमाचास्यजी के 
लाथ विशिष्टाद्रेतसिद्धान्तमे रेक्य हयैने पर भी परोषासरना 
तरर सृक्ष्मोपासना मे केवल भेद रहने से स्वामी श्रीरामाडजा- ` 
चा््यनी के शिष्यपरस्परां गत उदारपुरुषां ने उस द्त्तिप्रनथ को 
नष्ट करते करानि का प्रयास किया हे? सम्मव दहै संकषकाण्ड 
देव मीमांसा के नाम निसान भिटाने का इसी तरह प्रया हुवा 
हो । जैसे श्रीरामालजींयवेष्णवो मे हीः केवल बगल तिङ्गल 
तिलकमेद या कं साधारण सिद्धान्त भेद रहने के कारण 
परस्पर में एक कें एक देखना नहः चाहते, यहां तक भगवान्‌ कौ 
पजा सेवा मेँ पग्र विरोध कर उस विरोध को नोटिसां एवं 
समाचार पत्रं म प्रकाशित कर अत्य भावुफ ठेष्णवा कं दृद्य 
तं भीः दः पहात है या (२) पुरषोत्तमाचाय्यजी के शिष्य 
परम्धरागत महानभावकें द्राण ही उस मरन्थ रत्नकाहपानक प्रयत्न 
त्ते सडाकर नाशकगथा गया है। जैसे त्रा कुदं तोग ष्वामि श्रीमणि- 
सजी महाज के गुरश्राता स्वामी श्रीहष्दिसजौ महाराज के 


[क 


(य 


अनेकों ग्रन्थो को छिपाकर सङ़ाने का प्रयत्न कर रे द । जिस || ` 
से बहुत प्रयत्न के बाद शुद्ध या अशुद्धः श्रीरासतापनीये.षनिषदू- । । 
भाष्य रामस्तवराजभाष्य, रहुस्यत्रयभाष्याडि तीन चार ग्रन्थ | 
प्रकाशित कराये ज! सकेदह। या (३) वेदान्तियां मदी अन्य |. 
 -सिद्धान्तावलस्बियां के द्वारा बृ्तिग्रन्थका तिरोभाव हुख्ाहै। ||| 
जैसे पूव॑मीमांसाकों मे मद्रायायियो के दवारा प्राभाकर प्रन्थोकाः | 
| ५ हा हे। जिसके फलगवरूप च्राज दृहती प्रकरण || 
` चैच्छिका इत्यादि तीन चष ही प्रभाकर मत के घ्रन्थ मिल रहे दह || 
(४ ) या विभिन्न मतवादियों के द्वारा दी उस ब्रृ्तिरतनका बिलय | 
हुवा है जेखे वं. दःथोकाअन्यांने कियादहे। | 


अस्तु जोङ्हहोये सव रण्गद्रेषप्रयक्त ही हुवे ह, जो 
अज्ञान काकाय्यैहो सकता । न बोधात्परं खम) ज्ञान से | 
बढ़कर कोड दुसरा सुख नहीं । तब तो ज्ञान से सुखशान्ति होनी. ॥ 
चाहिये, रागद्वेष कयां ? यह्‌ तो अज्ञान से ही हग । वन्तुतः यहः || 
प्रवाद बहुत आ्रंशोमि तभ्यहेकि इउक्लिणष्त्य ्ान्ायों नेज्ञान || 
करे साथ २ रागद्रेषाधिको भी बहुत बाया दै ओर उत्तरभारतीय || 
च्ाचा्येनि अपने आचार व्यवहारोसे उस अश्चिका शान्तकर ॥ 
भक्ति रसामृत को बांट! हे । जिसके उदाहरणम भगवान्‌ बोधायन | 
मगवान्‌ श्रीरामानन्दाचा््यै, श्रीकृष्एचेतन्य महाप्रसु गोस्वामी 
तलसीदासजी प्रभृति चादर श्योर गोरवके साथ स्मरण च्य | 


जाते है । 


श्रीपुरुषोत्तमाचाय्येजी का स्थितिकाल महाराज नन्दकाः | 
समयह) हो सकताद्ेजो नन्द महाराज ( कुसुमपुर ) पाटलीपुत्र | 
म राज्य करते थे । क्यो कि वषं ओर उपवपे दोनो सोदर भराता | 
थे । वषके शिष्य भगवान्‌ पाणिनि कहलाते है । उनका समय. 
उक्त राञ्यकाल कहा जाता हे । यह्‌ विषयः सोमदत्त विरचित 


र प्व 


^~ 


( £ ) ४ "+ 1, 
| ०५४१ (4 
+धसितसागर नौर केमेन्विरचित इ मञ्ञरी ख्ादिप्रन्था 
रै विस्तृत रूपंसे ब णित ६ । यथा--॥ <. , ध 
\ (0 


ङ्करस्वामिनोमाऽमूदुत्ादयणो । 
व्पोपवषौ तस्येमं 4 
 समभ्ध्राप्य विद्यामतुलां विश्रुतो ¶ 
कनीयानुपगर्षोऽस्य मम, 
उयेष्टश्चासावविज्ञातो मौर्ख्याद रि 
याडीन्द्रदत्तसदहिते सर्ज्ञे सय 
पाणिनिर्नाम बषेस्य शिष्यः पूरा जडांश्रयः । :“ 
पसा शङ्कर्राप्य नवं व्याकरणं शी ॥ 
दिनान्यष्टौ विवादेमे ्रतिंवादी च मेऽभवत्‌ । 
श्रीशिवदत्तजी ने भी व्याकरण 
वषं के समय का 


। 


¢^ 


("ट % ॐ. 
गह्वरम्‌ । ,/ॐ 
9 ५/ / > 


विश्रते॥ ` ८८ 


(इत्यादि ) महामहोपाध्याय 
महाभाष्य की विस्तृत भूमिका मे भगवान उप 
€ ध्र (^ ् 
निर्णय विस्तार पूवक किया ह । 
दतना निस्सन्देह कहा जा सकत है किं भगवान्‌ पुरषत्त- 
{~ ध्न | 4 १ 
माचार्य्जी को दो हजार वषं से भी अधिक हौ गया ह्‌। 


नराधायन पुरषोत्तमाचाय्य कौ नामानुपूर्ी मे इछ समन्वय 

| 1 श्रौर न इस विषय मे दतिहासकारों ते ही प्रकाश डाला 
` हे । तव कते सममा जाय कि पूवाश्रमके बोधायनं ही पुरषोत्त- 
माचाय्य दै 1 एरेशराचाय्यक) नामातपूर्वमि समन्वय न रहनेपर 
मी पूर्वाशरमके मण्डनमिश्च ही एरे्वराचायै कहलाते ह । उसी 

तर बोधायन ुरपोत्तमाचाय्यं दै । ट्‌ गई इतिहासकी बात। 


यह्‌ तो विवेच स्वथं व्रिचार सकत' हे कि जिसं देशकालने 


१९५.) 
बोधायन कृत धममीमांसा, देनमीमाोसा, ब्रह्ममीमांसाकरा 
"याख्यान पंचा डालनेका, उसका नामनिशान 
विचार किया हो, वह बोधायनके जौोवनचरिनर ' 


उसके पूवाश्रम तुरीयाश्रम की नामावली लिखे 
होगा ? हां इतना बहुत स्पष्ट हैक 


प विश्वत 
मटाडालनेका 


वान्‌ बोधायन ही 
[कर ह. ~ 
<! उपवषं; अयाचित शब्द्‌ से कहे जाते 


थ रत्यध्यायी ठति कृतकरोरि कृतं 
स्स तरह की प्रसिद्धि ह्‌ | 


0114. 


& नमो इत्तिङ्गते भगवते बोधायनाय श्रीपुरुषोत्तमाचायाय # 


[ १ | देवों से बन्दनीयः अतएव हद्‌ 


[२] 


ॐ श्रीयोधायनसप्तकम्‌ ® 
सरेबन्यां टया धरणितंजजाजन्मजगती 
सुपूवेणाहल्याधवधवलवासाञ्जलमृत). 


दिशायां मृज्ग।लीशङ्कनिङलशालिद्रुमलता 
लसद्‌ विष्वग्‌भागे मुनिनिकरभावोन्सुखराणे ॥ १॥ 


दयग्राही श्रीजनकनन्दिनी जी ` 
कीं जन्मभूमि से पू तथा श्रीगौतमाश्रम से पश्चिम 
म्यो ब विविध परियों सरे युशोयित द्रमावली कः 
लताश्नों खे चारोतरफ विभूषित तथां स॒निजना के उपयुक्तः 
कन्दमूलः च्रादि पदाथ से. सुसम्पन्च ( इसका सम्बन्ध 
अआगेकेषयसेःदै); 


वनघ्रामे रभ्य विकचकमलस्पूजितहदे ` 
शा सी नस्तन्नोदूव्रजद्रुण देहो 2 
वदिश्चान्ताः रक्तः सुधृतस्रदुकाषायवसनः. 

| शुभ्रवदनः॥ २॥ 


सुचूडाभालोद्ध वश्रतनुतिलक्रः 
ले हए कमर्लो से सखद बोधायन सरोवर वाति वन 


 श्राम नामक युन्दर बन में बट चत्त के नीचे कुश के 


श्रासन पर समासीन, उगते हये ्ररुण के सद्श दिव्यः 


दह गलते अन्तःकरण व बाहरी इन्द्रियो मेँ नह्य रग 


(९) 
रङ्ञित, अतएव काषायवसन सशोभि 
मे राजित होरहीदहेभालमें ङध्वेपु 
ड अर सुन्द्र सुख वाले । 


त सुन्दर | शिर ` 
णड भासितहो रहा 


खरोजाक्तो दन्तः शरृतिविहितकसंस्यनुपलम्‌ 
उलस्या भ्रीवायां सजमनुवहन्‌ सूत्रमपि च । 
धरापुत्रीनाशोञञ्लनखमणि्योतितमना-- 

` खिदर्डीं तत्त्वानां स्थितिमिव द्धानोऽप्रथयनच्च | । ३॥ 


ॐ ¡ कमल के तरह नेत्र वाले वेद्‌ विहित कम ओं परतिक्तण 
. सावधान तुलसी की माला -च्रोर यज्ञोपवीत पहने हृष 
श्रो राम के. पदनखमणििचिन्द्रिका से रङ्ित मन ह 8 
जिसका, एेसे श्री बोधायन महषिं तीन दण्ड को धारण 
कर तीन तरव त्र ह्य, साया ब जोव कौ.नित्य स्थिति को 
मानो बता रहे थे, 


स्फ़ोटास्फोट नवद्धकक्तषिराडबोधायनः सवदा 
तक्रांभासतमः परलीननलिनीमीमासिकाभास्करो 
-्यासस्योक्तिगवी सुरत्तए कृते साक्ताद्यशःदाभेको 
-बेदान्ताथघुबोधनाय भगवान्‌. इत्ति सुदा निर्ममे ॥ ४॥ 


{४ ] वैकर्णो के सिद्धान्त मे निधित कयि हुए स्फोटबाद्‌ 
को विधिध युक्ति्ो से निरास करने बाले तथा कुतकके 
धोर्‌. सन्धकार मे लीन भतः सिव दयनीय मास] ‹ 

 -कूपी कमलिनी के प्रबोधन मे सूय, श्रीबेद्व्यास का 


4 
वेदान्त सूत्र रूपी गो के सेरत्तण भे मान्तात्‌ श्रीयशोदा- 
नन्दन भरौ कृष्ण, महेषिप्रवर भगवान्‌ बोधायन श्रीपुरषो- 


तसाचायं जी ने बेद्‌न्त के रहस्या के बोध ॐ जिए उत्ति 
नामक मन्थ बनेया! ` 


संसोशरवेतारणे तरणिका श्रीरामधादद्वयम्‌ 
कालंग्यालंकरालगालपतनाद्‌रक्ष्णे च तन्नामत- 
स्लोकातीतमुदाप्तिदेतुरनधे तच्चारुलील्लामृतम 
सेव्यं गेयमथो सुपेयमनिशं संगृह्यतां मद्गवी ॥ ५॥ 
५ | १ संसार सागर तारन के लिएनोकाश्री रामभद्रजी 
क्‌ चरण युगल । 
२ काल रूपी व्यालं विकराल मख से रक्ता करनेवाला 
प्रासद्ध राम यह्‌ नाम| 
अनिवचीय अनन्द देने बाली भगवान्‌ की मोहमयी 
लीला रूपी पीयूष धारा को कमभ से सेवन करना, 
गाना व पीना चाहिए । 
चेदत्रातमतं ` परात्परम्षिप्रामोक्वहन्मन्दिरे 
राजट्‌त्रह रतीशदुलेभवप्‌ रामो जगन्मङ्कलम्‌ 
शोषीसेव वयुन्धरधिपुतः दोषाश्च जीवाः समे 
मन्त्रः कामदुघोरसाक्तरमितः सज्ञप्यतां हे बुधाः ॥ ६ ॥ 
{ £ ] प्रत्येक वेदों ने जिसको ब्रह्म कहा है जो परात्पर दहै जो 
ऋषिर के हृदय मन्दिर मँ विराजमान रहता है वहं 


8. 


जगत के मंगलकारी काम से भीश्रति सन्द्र श्री | 
ही है। ओर वही श्री दशरथनन्द्न राम श्रखिल ब्रह्माण 
नियामकं ह तथां जगन्‌ नियम्य हे । ओर सवाभीष्टपर्‌ 
षडन्तर मन्त्र को सदा जपना चाहिए । 


काव्यं रामपरायणं श्रुतिवपुवास्मी किवक्त्रोद्गतम्‌ 
गेयं नित्यमुपासकेभेगवती गीता सम॒स्लासिनी 
यस्येत्थं॒श्रुतिसारगभेवचनं नोकेऽनिशं श्रूयते 
हंसः क्रीडतु मानसे स भगवान्‌ बोधायनो नः सदा ॥५॥॥ 


[७ ] श्री महर्षिं वात्मीकि मुख से उञ्चरित रामचरित प्रतिपादकः 
श्री रामायण तथा हृदय को उर्लसित करने वाली श्री 


नन्दनन्दन क सुख से गायी गई श्रीमद्भगवद्गीता को 
प्रतिदिन उपासक लोग गार्पै। 


इस प्रकार वेदानुमोंदित बचन जिनके. सदा सुनने मेँ 
राते हैँ बह भगवान्‌ श्रीवोधायन रूपी हंस हम लोगों के मन 
रूपी मानस मे सदा चे 


भल्येक द्वादशी को श्रीबोधायनसर की प्रदक्षिणा तथः 
कीर्तन खाददि करना चाहिये । 
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मंत्रो रामषडन्तरः शुकमनेर्वेयासि केरयोऽतलभ 
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नि (क 4 प्‌ र्‌ 
श्रीबोधायनडृत्तिङृद्‌ विजयतां बोधायनः क म्‌, 
। म ॥ 


ऊ छ 


भगान बोधायन का ध्यान 
( बोधायन पंचक का करमशः चरथं ) 


` पद्मासन लगये श्री सीताराम जी के चरण कमलम निरत 
नवज्ञान ऊ निधानभ्रिदर्ड धारण श्ये विज्ञानयुद्राधार गोरः. 


वश परमात्मा के भ्यान.मे लीन च्रधसिले, नीलकमल, के समान 


षे 


वशाल तेज बातत. ज्ञान ऊ ंड्र श्री बोधायन ति-के रचयिता 
भगवान बुध।यनः जी क्री निरन्तर जय ह) ॥१॥ 

योग द्वारा मल, रहित शद्ध. श्य. काष[यवशंवस्रधारी 
श्री सरयू तट पर वट उक्त के तल में मृगद्ाले परं धिराज्ञमान मुन्दर 
शिखा उष्ट्रपुर्ड्‌, . तिलक यज्ञोपवीतादि से युक शान्तिमूतिं 
श्री वधान इत्ति, केः -स्चयिता भगवान. बोधायन जी कौ 
निरन्तर ज्य हा ॥२॥ | ० 

जिनके पातदहीमें न्दर कमण्डलु तथा दूवां से श्रलंकृतः 
हरित भूमि सुशं भित दै श्रोर २०.अध्यार्यां से. युक्त त्रिका 
मोमांखादर्शन के व्याख्यान रूप विशाल त्ति नामक ग्रन्थ 
सम्मुख ह एेसे सुन्दर त्रिविध वायु के व्यजन से त्रोरब्र्तां के 
पुष्पो द्वारा समित श्रीबोधायन बृत्ति के रचयिता भगवान 
बोधायन जी की निरन्तर जय हो ॥३॥ ५४.11 

रतिरथो कां सिद्धान्त है कि श्रीराम परात्पर ब्रह्म है, त्रोर 
भक्ति क द्वारा थक्ति मिलती दै; भरर जिन्दनि यह्‌ भो स्वी- 
कार किया ह कि सर्वदोष श्रीरघुनाथजी के ही सभी जी 
तेव अर्त्‌ श्रश दैश्रति छोर न्यायां से अलुमोदित देत मौर 
छेत का समन्वय सरूप विशिष्टादरेत सिद्धान्त जिनका, दाशेनिक 


(२) 
सद्धन्त ३। इन सब सिद्धान्तो काज विशद रूप से वन वा || 
जथ ह रेते श्रौबोधायनचरत्ति नामक भन्यक रचयिता भगवान | 
्ञोधायन जी की निरःतर जय ह) ।॥४॥ 

 जिन्हौने रामषडन्लर मन्त्र चोर करट में युगल तुलसीमान्ना | 
यास जी के पुत्र श्री शुकदेव सुनि से प्राप्त किया हं । जिनक्री 
वि सर्व्र सूर्यमण्डल के समान देदीप्यमान दै रोर जित 
कादृसरानाम सेन्यासावस्थामेश्र पुरुषात्तमाचाये तथा ब्रास्या- । 
स्था का नाम उपवर्ष है उस श्रीबाधायनघर्ति के रचयिता 
अगवान बोधायन जी कौं निरन्तर जय हो ।।५।। 
बोधायनत्रशिष्यश्री सदानन्दाय्यं निचितम्‌ । 
पठतां पच्छकच्चैतद्‌ भूयान्द्ो यो विधायकम्‌ ॥६। 
यह्‌ पंचक श्रीबोधायनजीं के शिष्य के शिष्य श्रीसद्‌ानन्दा 
चाये जी ने रचा जो पदृने बालों के लिये कल्याणप्रद हा । 


श्री भगवान बोधायन श्री पुस्षोत्तम। चाय जी 
की जयन्ती षष कृष्ण द्वादशी तिथि को- 


चष्णव बड़ समारोह के साथ मनाते है । 


' 


मिथिला वनर्गव मेँ श्री बोधायन बट तथां श्रीं बोधायन 
सरके दुशेन पूजन :श्रद्तिणा चादि के लिये ओर गुजरात प्रान्त 
तूरतसे श्रागे ताप्ती नदी के तट पर बोधायनग्राम में वोधाय- 
नेश्वर कै नाम से प्रसिद्ध भगवान बोधायन = लर 
दशन पूजन तथा प्रदक्षिणा के ज्नियेश्री चेष्णवों तीथं ` यच 
# ॥ वां कौ तीथे याचा 
परमाचायं भगवान बोधायन श्री पुरुषात्तमाचायै. की समति के 
हप मेँ बरावर होती रहती हे। 9.९ 


ॐ नभः; वरमाहंसारवादित चर्णकमलचिन्मकरन्दायं 


र भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय । 
¦ ॐ त्ति कृते भगवते बोधायनाभिध श्र पुरषोत्तमाचायांयनमः % 
श्रीमते माष्यकाराय श्रीरामानन्दाचायायनमः। 


य 
&8 श्रीवोधायनपञ्चकम्‌ च 
सीताराघवषादपद्यनिरतः ‹ पद्यासनेनास्थित-- 
स्तत्तवज्ञाने निधिच्खिदर्डलसितो विज्ञानयुद्राधरः । 
मोर ध्यानपरायणोऽधैविकस न्नी लाग्जतुस्ये षणः 
्रीबोधायन वृत्तिद्धिजयतां बोधायनः शाश्वतम्‌ ॥९॥। 
याग.यक्तकषायशुद्धद्दयः काषायवणरभ्बरो 
नयम्रोधस्य तत्ते वशिष्ठतनयामूले दरङ्गत्वाच । 
असीनः. सशिखेध्वपुरडलसितो यज्ञोपवीती शमी 
श्रीबोधायनवृत्तिदद्धिजयतं बोधायनः शाश्वतम्‌ ॥२॥ 
वाश्वं भाति शभं कमण्डलु तथाः दु वान्वि्ता भूमिका 
मीमांसार्थविकासिनी सुमहती वृत्तिः पुरो यस्य सः । 
सद्रायुन्यजनेस्तथा च॒ तरुभिः पुष्पैः समासे वितः 
 श्रीबोधायनवुत्तिकृद्धिजयतां बोधायनः शाश्वतम्‌ ॥९॥ 
रामो ब्रह्य परात्परं श्रुतिम्तं भक्त्यैव निःश्रेयसं 
सषा येन च दोषिणो र्धुपतेरजीवाः इति स्वीकरुतम्‌ । 
श्रोतं युक्तियुतं मतं खलु विशिष्ट द्वैतं यस्य स 
श्रीवोधायनवृचि-कृदधिजयतां बे(धायनः शाश्वतम्‌ ।४॥ 
मन्त्रो सामषडन्नरः शुकसनेवंयासिकै्योऽलभद्‌ 
ग्रीवायां तल सीस्रजों च परित भास्वत्प्रभामस्डलम्‌ । 
आचार्यः पुरषोत्तमः सद्पर यस्याभिधानं हि सः 
श्रीवोधायनवत्तिकृद्विजयतं बोधायनः शाश्वतम ॥५॥ 


` जक 


(~~ ठ रनर | ४। . 
'वायष्टाह्‌त पे सन्तमाषा 
[ष्य प्‌ [रभ ह 
भाष्यम्‌ प्रारभ्यते 
सोतानाथ समारग्भां रामानन्द 
अस्मद्चायेपयंन्ताम्बन्दे ररुपरम्पर्मू | 
ू श्रीमते ब्रह्मसूत्रकाराय नमः 
श्रौ वेदव्यास महर्षिं बद्ध जीवं के मोच्लके हेतु तह्य 
विचार वि्तार पूर्वकं निरूपण करने ॐ लिये ब्रह्म मीमांसा 
शास्त्र के ब्रह्मः जिज्ञासाधिकरणः को प्रारम्भ करते हें । 


| र | 
अधाता क्य जिज्ञासा ।१।९।१ 
(अतः) क्मानुष्ठानादि ` अथ: के अनन्तर ` नदं जिज्ञासा 
करनी चाहिये |: अथात्‌ कम का कल थोडा र नाशवान्‌ 
जानने से बरेदाध्ययन पूर्वक कमानुष्ठानः वैराग्य साधनों क 
अनन्तर तद्य को जानने करी इच्छा करनी चाहिये । “थः शाब्द 
अनेकाथक है इस सूत्र मे : (अनन्तरः मर्थमे हे क्योंकि ब्रह्य 
जिज्ञासा नियमानुसार पूव. साधन्त की अपेत्तावाल्ली है! 
स्वाभाविक ज्ञान क्रिया तेज ` बल पश्वे शक्तिवाला, 
सवसे महान्‌, अतिशय असंख्य कल्याणगुणाकर, यह ब्रह्म शब्द 
का मुख्यां हे जो श्रकरति आओौर जीव वाचक बह्म शब्द मिलना हे 
बह गोण दै यख्य नहीं है । “अतः? शाब्द हेतु अरथ.मेहै इससे । 
सिद्ध हे कि श्रानन्दमय स्वरूप, स्चिदानन्द, स वकल्याणराणा- 


विशिष्ट परमात्माको जान करके उसकी प्राप्ति की इच्छा करे । 
>, ९। & 
कमेफल इस लोक अर स्वगलोक के. 


बान जानकर उसका परित्याग करे । 


यमध्यमाम्‌ । 


नद्य विचार का प्रयोजन 


` वुदियोग देता 


| छ्मधिकस्ण (६३५) 


सुक्ति है। तसेवविदित्वीतिसृल्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
१३।८ परमात्मा को जान करके जरम मरण रहित होता है मत्त 
का दसरा माभि नही" है। अत्मा बां श्रे परष्टभ्यः ्रोतम्यो 
सन्तव्यो निदिष्यासितत्यः (ब्र° ६।५) परमात्मा सवका द्रष्टव्य 
्नोतन्य मन्तव्य है श्रौर निदिध्यासन स्पृतिभावनाप्रकषं से 
उसको सखा्तात्‌ करना चाहिये । तेल धारा के समान अविच्छिन्न 
सृति संतान का नाम ध्यान दै, ब्रह्म दशेन समानाकार स्मृति 
ड, जिसको परा प्रेमा भक्ति कहते दै उसी से युक्ति होती ह! 
-मिदयते हृदयग्नन्थिरिच््यन्ते स व॑संशयाः । ज्ञीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ चष्टे परावरे ( मु० २।८) उस परमात्मा का साक्ञत्कारं 
होने पर हृदय की अन्थि सुल जाती ह; सव संशय नष्ट हो जाति 


` हँ, परावर ब्रह्म का साक्ञात्कार होने से सवकर्मो का त्तयदहो 


जाता ह । ब्रह विद्या उपासना कही जाती हं । वेदनसुपासनं 
स्यात्‌ तद्टिषयेषु श्रवणात्‌ । तथा नायमात्मा प्रवचनन लभ्यः 
( मु० ३।२।३ ) श्र्थात्‌ सात्मा ब्रह्म भरचचनादि सं नहीं प्राप्त 
~ ॐ 11 च ५ भः उसं न ( न 
होता हे, किन्तु जिसको अंगीकार करता ह को म्राप्त हौता 
न ५ ८ + 9 क्‌ । १ ९ 

डे । गी०-तेषो सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूवंकम्‌ ( गी° ९०।९० ) 
तर्थि प्रीतिपू्वंक जो निरन्तर मेया भजन करते ह, उनको भे 
¦ जिससे षे मुभको भप्त हयो जाते हे । पुस्षः स 

+ ५.६ ( प. थ € 
परः पार्थं मत्तया लभ्यस्त्वनन्यया ( गी ८२९) अथात्‌ 
दान यज्ञादि से षर्मात्मा नहीं 'प्ाप्त हेतिः हः किन्तु हे 
€ भ 

पार्थं | अनन्यमक्ति से ` परमपुरुष प्राप्त, होता हः इससे सिद्ध 
= (~ ८ { ४ भै स, ; „(~ 

> कि श्रवणमनन से परमेश्वर में भक्ति हती हे, चार भाक्त से 


च न । ५ । $^ ¢ ९. (न †। ५। श 
सक्ति होती 8 । यहां {दैत्यो का कहना है कि षरस्तुतः । निगु ण 


निर्विकार सचिदौनेद्‌ स्वरूप एक परत्रह्म ही केवल हे; उसमें 
व्मनिर्कचनीय अनादि श्रविद्यावों के द्वारा यह।सव प्रपंच तथा 


& वेदान्तविशिष्टाद्रैतभाष्य 


अनामा मे आत्मा चर आत्मा मे अनात्मा का अध्यास होत 
५ ज थ ल ञ्जु सें स से वः शि & [ति | 
हे, जेखा शुक्तिका में रजत, अथवा रज्जु मं सपकाभ्रमच्रर्‌ 
तदलुसार उ्यवह्‌ार, अतः ब्रह्म के यथाथ ज्ञान से ही जीवो की. + 
_ ९] तरः >> कि 
सुक्ति होती है । यों पर उनको यड पृचना चाहिये कि अविद्या । 
किसके आश्रित हो करके इस संसार को उत्पन्न करती है जीव 
शं ज , भ द्ध भः 
इसका आश्रय-बनेगा नहीं, क्योकि जीव सिद्ध हो जायगा तव 
अविद्या सिद्ध होगी, ओर अविदया सिद्ध हो जायगी. तब जीव ` 
सिद्ध होगा, अतः परस्पराश्रय दोषच्ातादहै, यदि कहो जह्य 
अविद्या का आश्रय दहै तो ठीक नर्ही, क्योकि व्रह्म प्रकाश स्वरूप ` 
होने से वह इससे दूर रहेगा, एक ही चेतन है उसमे जड़ का 
अध्यास पड़ा है, ओर जङ् मे चेतन का अध्यास पड़ा तो यह्‌ 
श्रम शास्त्र से निवत नहींहेगा, च्ौर अनादि जड चेतन का 
चर न र्वि = % (व = 
याख मानन से निविरोष अद्रेत की हानिदहै। ्,र एक 
चेतन मानने से जड़ के साथ अध्यास होने से नित्यवन्ध होगा, 
स्रार इसका सूत्रमेनाममी नहींहै, विचार करना चाहिये 
कि क्रिस भूमिका मे यह्‌ कहागयादहै, निर्विष मान्न ब्रह्य 
मानने तथासवश्चम्‌ मात्र मानने | से शून्य हो जाता है, कहो 
कि (क हि ०.९ २! ते ९। रं ७ ८ र 
क्र (सद्म ५२ गे निषेध नहीं हे, इससे शून्य नरह हागा, 
यद ठीक नद. कर्याकि शल्य से खगे भी कोड निषेव नहीं हे, 
 शूल्य कहा जाता है इससे स्‌ त्यसंकस्पादिगुणविशिष्ट परमात्मा 
उप्रास्य है ह 
व जिज्ञासा करने योग्य ब्रह्मका ल्तण कहते हे । ` 


 जन्माच््यतः ।१।१।२ ` 
( यतः ) जिस पररपरास्मा से ( अस्य ) इस जरात के 
( जन्मादि) उतपि, शिति, संहार होते डय भात 


शश्चमोनित्वाधिकरणं ( ५२ ˆ) 


{जज्ञासा करती चाहिये । सृष्टिस्थिहि प्रलयाः प्रवर्तन्ते तदरह्य। 
अथात जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमोन गुणाकर दश्वर से सृष्ट 
वालन ल्य होते है बही न्रह्यदहै (यतो धा इमानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जीवनित यलप्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञा- 
सखन्रह्म ) तै ३।१।१ अर्थात्‌ जिससे यह सब जगत उन्न ` 
है जिससे जीता है ओर जिसमे लीन हो जाता, एेसे सव ` 
शक्तिमान्‌ ब्रह्य की लिक्ञैसा करनी चाहिये, रौरं कायेरूपः 
जगत्‌ का ब्रह्य मे लय होने से सिद्ध होता है कि अपरिच्द्धन्न 
बह्म जगत्‌ का असिन्न निमित्त उपादान कारण हे, कोर ब्रह्म 
। को केवल निमित्त कार्ण मानते दहै, वह ठीक नर्दः क्योकि 
लय ब्रह्म मे पाया जाता है, कायं का लय जिसमें हो वह उपा 
दान कारण हैः निविंशेषवादी शद्ध बरह्म मे कतृत्व॒ नहीं मानते 
ह यहा शद्ध ब्रह्म का कतृत्व॒लक्तण कटः हैः इससे मायिक ` 
| ईश्वर मानने ओर व्रह्म मे कठ त्व नदीं मानने से इस सूत्रका 
अर्थं उनके सत मे नही लगता, क्यकि जगत्‌ का कारण ब्रह 
ड, जह्य अर ईश्वर दो नदीं एक ह ह, अव आर हेतु कहते. है । 


शास््रयोनितयत्‌ ।९।१।६ 
शाख दै योनि नाम प्रमाण जिस बरह्म का वहं शालं 
योनि द, चर्थात्‌ जत का कार ब्रह्म ही है, एसा प्रतिपादन 
करते बाला शाख षै, वर्योकि तकं करने से श्रनेवस्था होगी 
( श्रधिकार समापन) श्रव व्रह्म शखविषय है कि नहींइस 
शंकाकोदूर करते दै ¦ 


 : , ततु. समनयत्‌ । १।१।४ 
` तु शब्द पूवं पर्त के निवृति के लिये है ( समन्वयं ) 


| 


(ई ६, ॐ) चेदान्तिशिष्टाद्ैतभाष्य 


सवं वेदादि वाक्यों का समन्वय पाये 
शास्र विषय ह । उपक्रम तथा उपसंहार सखे प्रतिकाय श्र्िषां 
का तामे संबन्ध हे, खर सम्बन्ध का नाम समन्वय ५ 
स्ख्खति मे खर्च कल्याण. ` गुःगणाक्र व्रद्छ ही प्रलिषादिल 
नन्दं लच्यरणो चिद्धान्‌ ( ते< २।=15 >) नित्यो नित्यानां चेतनः 
शे नानां एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । -( क = २।३।९३ 
सं सारवन्धस्थितिमो्तदेतुः । ख कारणं करग्णाधिपाचियः (= &।&) 
इत्यादि वाक्यः मे सवोध्चिप्र सचक्रा कार्ल परमात्मा शार का] 
षय है । । । 


[र 


जानि से ( त ९१. य 
द्देको 


ष ससन्वयाधिकरस्स समाप्त & 


चिल अख्िस विशिष्ट परमात्मा खाकार शास्र का विषय 
हे, यह प्रतिपादन करके च्व प्रक्ृतिकाररच्ादी सांख्यः 


क मतं 
को खण्डन करते द । 
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6 अखराव्ठं ) भ्रघ्ान .जगत्‌ का कारण नहीं हे क्योकि 
( इच्ततेः ) संकल्प पूवक जगत्‌ की उत्पत्ति पाये जाने से च्य = 
जगत्‌ का कारण है 1 तदेच्तत बहुस्यां ब्रजायेय । ( चा < &1२।३ ) 
दल्यादि राच्या मे.षाया जालादहै ` कि परमात्मा 
उत्प्र्ति करने के लियि “इत्त॒रणः 
प्रक्ति में इच्च्ाःनहीं दहा सकती, 
चारर्ण नह| हे । जड भ्रघ्रान में खुरञ्य संकल्प नदीं है, किन्तु 
जस्ता तेजमं गौण , ईच्तगण, पाया जाता ( तत्तेज णेच्तत ) 
च्छाद्‌।ग्यर &।३।३ इसी तरह प्रधान में ञ्यी गं ¦ 


इथ ॑ रण॒ इ च्तरण, उन्त॒र) 
दस राका का. लमाध्रान अशे केः सूत्रम करते द । 


ने जगत्‌ की 
नाम खस्य किया, पौर जड 
` इख जङ्‌ प्रधान जगत्‌ का 


£ करण (* 0 ) 


ध 
गोणश्चेजाःम शब्दात्‌ । १।१।९९ 


(गणः ) तेज मे गोण संकल्प है'( चेत्‌) यदिणेसा 
कहो तो ठीक नहीं क्योकि ( आत्मशब्दात्‌ ) तेज में दरण हे 
चह इच्छा आत्मा का श्रवण होने से तेज मे गौण भी नरह 
रथात्‌ तेज का आत्मा जो चेतन ब्रह्म है उसी का मुख्य सकरप 
हे तेज का नहीं । “रेतदाट्स्यामिदं. स्वे तर्सत्यं स आत्मा" 
( द्धा० ६।६।४ ) “यम्य तेजश्शरीरम्‌ (व॒ १,४।५।१४ ) इत्याद 

क्य से चेतन आत्मा की इच्छा है, इससे प्रधानम गोण भी 
नहीं हे, इससे जड प्रधान कारण प्रपच का नहीं हे । 


 तन्निष्टस्यं मोक्षोपदेशात्‌ ।१।१।७ 

( तन्निष्ठस्य ) परमानन्द कल्याण गुणाकर च्रह्यकौ 
निष्ठावालेे पुरुष का, ( मोत्तापदेशात्‌) मोक्त का कथन पाये 
जाने से ब्रह्य ही जगत्‌ का कारण हे, प्रधान नही, अअ्रथात्‌ सत्‌ 
शब्द वाच्य परमात्मा की भक्ति से मोत्त होनादहै वह्‌ सव का 
कारण हे । 


= वि १। 
देयत्वादचनाच ।१।१।८ 
( हेयव्वाव चनात्‌ ) सवं का कारण ब्रह्म का व्याग वचन 
नहा पाय जानं से प्रकृति जगत का कारण नहीं ह्‌ । 


प्रतिज्ञा विरोधात ।१।१।९ 


एक ब्रह्म के ज्ञान दहने सेखब काज्ञान होता है, यों 
विरोध हो जायगा, श्रतः प्रधान कारण नहींहे। 


( =) वेदान्तव्रिशिष्टाद्र॑तभाष्यम्‌ 


स्वाप्ययात्‌ ।१।१।१ ५ 


सुषुप्ति काल मे जीव का रह्म मे लय.थाये जाने सै । | 
हौ कारण हे; प्रकृतिं नदीं ।. सता सोम्य तदा सम्बन्नो भवि | 
( चो? &।८} १ इत्यादि वाक्य से सन्‌ शब्द्‌ वाच्य व्रह्म ६ 
प्रधान नहीं ह । ओर चेतन जीव का.लय. जड्मे नर्यं ह्ये सकता 
दे, इससे प्रकृति कारणः नदी है । | 


गतिसामान्यात्‌ (३।३१।१.३ 
सवत्र उवनिषदों मे चेतन ब्रह्य का जगत कठ्त्वः पये । 
जाने से प्रकृति कारण नही, किन्तु ब्रह्म ही हे । तस्माद्रा एतस्मा- 
दात्मनः आकाशः सम्भूतः ( ते० २।१ ) अर्थात्‌ उस सर्वाधिषहि | 
परमात्मा से आक्राश उस्पन्न हु ! आत्मन एवेदं सर्व 
( छां ५।२६।१ ) अरात्‌ परमात्मा से ही यह सव उत्पन्न हओ 
आत्मन एष प्राणो जायते (प्रश्न ०-३।३ ) इत्यादि से इस प्रपंच 
का ब्रह्मही कारण हं। 


श्रुतत्वाच्च ।१।१।१ ९ 

(च) श्रार वेदादिकों मे ब्रह्य का ही कत्व श्रवण. 

होने से ्रकृति कारण नहीं ह, किन्तु परमात्मा ही । ततो विर 
डजायत ( यजु° ) श्रातं तिस परमात्मा से विराट्‌ उत्प 
टुश्रा । अव जीव से श्रत्यन्त विलक्तण परमात्मा का प्रतिषादन | 
करने के लिये आानन्दमयाधिकरण्‌। को कहते है । 


भ्रानन्दमयाऽभ्यासात्‌ ।१।१।१३ 


(आनन्दमयः) परमात्मा आनन्दमय है, क्योकि (अभ्या 


ए पक्ति मी) 


अनिन्दमयाधिकरण (9) 

सु्नन्दमयं कथन होनें से ्आनन्द्‌- 
नमयात्‌ श्न्योन्तरात्मा 
जीव से सबान्तरात्मा 


$ ) उपनिषदो मे बार 
सय ब्रह्म हयी जिज्ञास्य है । एतस्मात्‌ विज्ञा 
श्रानन्दमयः ( ते ०।२।५ ) इस विज्ञानमय 
रह्म आनन्दमय है । आनन्दं ब्रह्मणे विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन 
( तै ।२।८।६ ) आनन्दं रहयति व्याजानात्‌ । इत्यादि वाक्यों से 
प्रतिवादी का कथंन था कि शरीरबाला जीव ही आनन्दमय है 
वह खरिड्ति हा । इससे आनन्दंमयादि गुण विशिष्ट साकार ` 
ब्रह्य सिद्ध हु्ा । 11 ४ 
अव आनन्दमय. शब्द मे मयट्‌ विकाराथकदहे 
इस शंका को दूरं करते ह| | 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्रचुर्यात ।१।१।१४ 

( विकार शेब्दात्‌ ) यहाँ पर मयद्‌ प्रत्यय विकार श्रथ 
म दै, अतः च्रानन्दमय व्रह्म नदीं हे, इति, चेत्‌, यदि, एेसा 
क तो ठीक नहीं क्योकि ( प्राचुर्यात्‌ ) मयद्‌ प्रत्यय का प्राचुय 
त्थं में होने से श्रानन्दमय व्रह्म दै, प्रचुरनिंरतिशय कानाम है। 


तद्ध त॒ व्यपदेशाच्च ।१।१।१५ 
=, चौर नन्दं क] कारण तरह है, चतः आनन्दमयं 
परमात्मा हे, जीव नहीं । रसं ह्येवायं लन्भवा आनन्दी भवति 
तै ।२।५।८। चर्थात्‌ यह्‌ जीव च्रानन्द रूपं नह्य को प्राप्त होकर | 
नन्द होता ह । इससे जीव का श्रानन्द्केतां ब्रह्म ही आनः 
न्दमय द्‌ | | 
मन्त्रपणिकमेव च गीयते ।१।१।१६ 


च, श्रौर मान्त्रगिरक, ब्रह्य भेन्तरवसिक (एव ) निश्चय 


^ षः | 
(4 वेदास्तविशिष्टाद्रतभाष्यम्‌ 


धम ५ २.७ २ 
करके (गीयते) गाया जाता हे । सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म त° २१} || 


~ रि कृ कहा ज २. / |` 
अर्थात्‌ सस्य ज्ञान श्रनन्त ५८८ न्य कटा जाता दै, क| 
ब्रह्म अ।नन्दमय ह जीव न । 


२ ५. क 
नेतरो ऽनपपतत : ।9।१।१. 
( इतरः) जीव आ्रानन्द्मय नदीं ह क्यांकि (ज्तुपपतत 
कोई प्रमाण नही ' पाये जाने से, अथातू.जीव स्रानन्दमय होता ` 
तव व्रह्म को प्राप्त करके आनन्द हाता ह, यह कथन नहीं होता, 
कथन होने से सिद्धहे कि जीव आनन्दमय नरह ह, किन्तु । 
आनन्दमथ परमात्मा ही हे। ॑ 


भृदव्यपदेशाञ् ।१।१।१८ 
च, ओर जीव ब्रह्म काभेदकथनकरने से भी त्रह्मही 
श्ानन्द्मय ह्‌, जीव नरह, यस्यात्मा शरीरम्‌ ( व ० ३।५।२२} 
(८१५ ५ ५९ मे < स) 9 
त्रथात्‌ जा जीवात्मा के हृदय मे रहते हुये जीव को प्रेरणा 
करता हः जोव बरह्म को नही जानताहे, ओर जीव व्रह्मका. 
भ स | 
शरीर ह, सव भूत बरह्म का शरीर ह, चौर ब्रह्म सर्वान्तरात्मा ¦ 
टे, एक शाखावाले जौबाल्मा को विज्ञान कहते है, यस्य विज्ञानं 
शरौरम्‌ । श्रथात्‌ जिस परमातमा का शरीर विज्ञान. रूप जीव 
ट्‌, श्र श्रानन्दमय।ऽभ्यासात्‌; इस सूत्र मं पंच कोश श्रति 
दिखाती ह । ्न्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आन 
न्दमय तिवार्द ति ५ 
11 0 9 वज्ञानमय शब्द सेजीव काह 
रहण दे, विज्ञानं यङ्ग तुते, बुद्धि को यदि विज्ञान कहा जाता 
तब यँ पर कतां कहना ठीक नहीं होता, इससे {== 9 
6 ५ | ९ © भार आनन्दमय परमात्मा है, जो 


शानन्दमयाधिकरण 0८44 


< र {५। 
< जोव ब्रह्म का स्वाभाविक मेद्‌ हे, उपाधिक्रत भेदके 
लिये श्रति स्छृतिमे रमाण नह! हे। इससे जीव वह्यका 

अयन्त भेद हे, भानन्दमय परमात्मा हे जात नी । 


कामास्चनानुमानपिक्षा ।१।१।१९ 

(च) ओर ( अनुमानापेत्ता ) सांख्य वादी का श्रनुमान 
अपेक्ञा वाली प्रकृति आनन्दमय नही दं क्योकि ( कामात्‌ ) 
श्रानन्दमय प्रकरण मे परमात्मा का संकल्प पाये जाने से 
आनन्दमय ब्रह्मे, अथात्‌ आनन्दमय ब्रह्म जगत्‌. का ` कार्ण 
> जड प्रकृति नही ( सोऽकामयत्‌ बहुस्याप्‌ / चित्‌, -श्रचित्‌, 
विशिष्ट ब्रह्म ने बहत होने के लिये संकस्प किया इससे जड 
प्रकृति में इक्तण नदी डे, अतः प्रकृति प्रधान कार्ण नही हो 
सकती हे । | 


अस्मिन्नस्य च तद्योगं श(म्ति ।१।१।९० 

( श्रस्िन्‌ ) इस आनन्दमय ब्रह्म मे ( अस्य) इस जीव 
का ( तद्योयं ) आनन्द योग ( शास्ति) कहा है, रथात्‌ परमा 
त्मा क प्राप्त करके जीव आनन्द को प्राप्त होता है, एेसा शाख 
म पाया जावा हे । रसं दयेवाथं लल्ध्वाऽनन्दीभकृति (ते०।२।७१८) 
तर्थात्‌ यह जीव श्रानन्द्रूप व्रह्म को प्राप्त करके नन्दी होता 
है! अतएव च्ानन्दमय्‌ ब्रहम ह, श्रौर जीव ब्रह्म म अत्यन्त भेद 
< ्रधान से पर व्रह्म है, श्रतएव आनन्दमय ब्रह्म कारण ह। 
्रचि० स०। - 


गरन्तस्त द्वमो पदेशात्‌ ।१।१।१ 


९ १९ 
सूयं मर्डल सँ रहने बाला पुरुष शरीर श्रवण होने से 


| 


(क? ।) वेदान्तवि शिष्टाद्वेदभाष्यम्‌ 


कोह पुण्यवान जोव दे.थवा व्रह्म दै, दस शंका का समाधान | । 
इस सूच से करते द, मूेमण्डल्‌ मे परमात्मा ह्‌ क्योकि, परमा 
त्मा विश्यक प्रहत पाप्मादिधमकथन पाये जाते हं (य एषे ~ ४ 
ऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः- ) पुरषो दृश्यते, हिरख्यश्मश्रर्हिरस्यः 
केशः ( छां ०:९६) अरात्‌ जो सू मे सवण के समन दा 
मोघ ओर केश वाला यह्‌ पुर्ष देखा जाता हः ( तस्य यथां 
कप्यासंपुरडरीक मेवाक्तिणी.) ६ †० १।६।५। अथात्‌ तिस परम्‌ 
परुष के कमल समान नेत्र है, वहु सवे पाप से रदित दै, अपहत. 
पाप्मा सवान्त्यामी परमात्मा है, जीव का सवान्त्यामिलय | 
होने का सामभ्य नही" हे, अतएव साकार ब्रह्म ही सूय मे है. 
मतिजरादी. को निराकार परमात्मा का कथन करना ठीक नहीः, 
क्योकि मुयु्ञ, परमात्मा कोध्यान करके ही प्राप्त होता ह, प्राप्य 
भापक भाव होने से साकार नह्य ह्‌, अपनी शक्तिसे एकत्र . ` 
ओर सवत्र भी है। | | 


 भेदग्पपदेशा(च्चान्यः । १।१। २२ 


(च) श्रर भेदज्यपदेशात्‌ ) सूयं नह्य का भेद कहते 


क - # सूः न ~ १ ~ १. 
से भ। (अन्यः) सुरथं से अन्य त्म; हं (यः आदित्ये तिष्ठन्‌ 


यस्यादित्यः शरीरम्‌. . 


उ्योतिरधिक्ररण . १, १९; ) 
आक) शरत्तिगात्‌ ।१।१।९२ 


( तद्लिगात्‌ ) जगत्‌ का उलपत्थादि चिह कहने से. 
{आकाशः ) आकाश ब्रह्य कानाम हे, कर्योक्रि भूताकाश का 
जगत के उत्पन्न करने मे सामथ्यं नहीं हे । आकाश इति होवाच 
सर्वाणि ह वा इमशनिभूतानि ्राकाशादेव समखद्यन्ते । ्राकाशं 
रत्यस्तं यन्त्याकाशो, शेवेभ्योज्यायानाकाशः ( द° १।६।१ ) 
अर्थात्‌ यदह सव मूत आकाश से ही उत्पन्न होते हं शरैर आकाश 
म लीन होते है, सबसे बडां आकाश हैः योर सवका | ्राधार ` 
हे, इससे अकाश नाम परमात्मा काही है। आकाश उसको 
कहते ह जो चासे ओर से ग्रकाशः करे: कयोकिः भूताकाश में 
सव॑ उत्पाद्कत्व धमं नही है ॥ ` दैः 


अत्‌ ए प्र्िः-1। ९६।-२४ 

( अतः ) उक्त सर्वोत्पाद्कस्वादि हेतु से ( एव निश्चयः 
करके (प्राणः) प्राण ब्रह्म का नाम. है । प्राण॒ इति होवाच सवांणि 
ह वा इमानि भूतानि परार मेवाभिसंविशन्ति ( छां १।११।४-५१ 
अर्थात्‌ यदःसव मूतभ्राण से दही उसन्नः हाते है; प्राणमे ही 
लीन होते दै, अत एवः भूत प्राण॒ मे यहं सवे शक्ति नहीं है, शतः -. 
जगृत्‌ करा उत्पत्यादि व्रह्म का लिंग यहां होने से ¦ शरण नाम का 
जह्य सध का कारण है, भूत प्राण नहीं ह। 

& श्राणाधिकर्ण समाप्त 


ज्योतिश्ररणामिधानात्‌ ।१।१।२५ 
( चरणाभिधानात्‌ ) पाद्‌ कथन पराये जाने से (ऽयोतिः) 
उ्योनिषूपः परमात्मा. दै, सुयारि नहीं है । रथात्‌ छान्दोग्य मे 


ज्योति शब्द्‌ कथन है, बह ज्योतिरूप ब्रह्म है । पादोस्य, सर्वाभू- 


(शः); वेदान्तविशिष्टाद्वैतभाष्य 


लानि त्निपादस्यादृतन्दिवि ( छां ° ३।१२।६ ) अथात्‌ स्वं । । 
परमात्मा का एकपाद्‌ हैर त्रिपादविभूति अमृतमय तीन 


(~. [स थ २ चै 

छन्दो ऽभिधानान्नेतिचेन तथा चेतोऽर्प॑ल्‌- 
६ | 

` निगदन्तथा हि दशनम्‌ ।१।१।२६ 
( छन्दोऽमिधानात्‌ ) गायत्री छन्द का कथन करने से 
ज्योति रूप गायत्री दै, ब्रह्म नहीं है ( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ेस। 
कटो तो ठीक नहीं ( तथा चेतोऽपणनिगदात्‌ ) गायत्री द्वारा ` 
नह्य मे चित्त को अषेण करना कथन करने से अयोतिरूप रह्म 
है । ( हि ) निश्चय करके( तथा ) एसा ही ( दर्शनं ) शास्त्र 
कथन करता है । ( गायत्री वा इदं सर्वभूतं ) लां ३।१२।१ यह्‌ 
सव गायत्री हे । अत्र रूप गायत्री सव ह यह नदीं बनेगा, सवं ` 
शब्द्‌ रह्म मं घटेगा, इससे उयोतिरूपःन्रह् हे । 


. भू दि र) दे प अ ५ ~ 
भरूतादिपाद्ग्पदेशोपपतते श्चेवम्‌ ।१।२।२७ 
(च ) ओर प्रथिवी च्रादिभूतोको देश्वर का एक पाद्‌, 
रर तीन पाद्‌ अमृतर्ूप त्रिप द्धिभूति कथन करने से ( एवं ) 


ज्यातिरूप व्रह्म दहै ।. ( पादोऽस्यव्विश्वाभूतानि त्रिपादस्याओतं 
दिवि चां ३।१२।६ )। 


उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्म- 
न्नप्यिरोधात्‌ ।१।१।२८ 
(उपदेशभेदात्‌) उपदेशभेद से ज्योति श्न 


८ द्‌ से ब्रह्मका 
महण नदीं ( चेल्‌.) यदि ( इति) दसा. कह तो रटीक नहीं 


हृनद्रप्राणाधिकेर्ण (9 (0) 


क्योकि ( उभयस्मिन्‌ „) पंचमी तथा सप्तमी रोना मे ( अवि- 
रोधात्‌) विरोध नही हे। (यदतः परो दिवि उये।तिर्दीप्यते 
( हवं २।१३१५ ) दिवि लक्र से पर ्योतिदहे, शखर शच्रिपाद्य्या- 
घृतं दिषि' द्युलोक मे तीन पाद्‌ ्रमरृत है, इन दानं वार्घ्यो में 
चिरोध नहीं ३, क्योकि लोक मं देखा जाता हे “वृन्तग्रे पल्ली" 
वक्त के थर मे पक्तीदहे। रौर “व॒क्तामरात्‌ पकती" वृत्त ए रागे 


ध 
त परे पत्ती हे, इन समान दानं वाक्यां से ञ्योतिरूप नह्य € । 


प्राएस्तथाचुगमात्‌ ।१।१।९९ 
( प्राणः ) प्राण नामक नह्य हे क्योंकि (तथा) पसं 
( च्रलगमात्‌ ) पृवापर से जाना जातादहै। इन्द्रने प्रतदनं 
राज्ञा से कहा कि प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मायापुर्रतमिप्युपास्व, 
लनेषी २।१।२।३ म प्राणरूप प्रज्ञास्मा ह! चअस मेरा तुम 
रप्रास्ना करो । पूवे उत्तर ब्रह्म कौ उपासना पा, जाने से प्राण 
वायु का ग्रहण नही हे? किन्तु प्राण नामक रह की उपासना हं 


नवक रासोपदेशदितिवेदध्यासमसम्बन्धनरना 
स्मिन्‌ ।१।१।२ ० | 


( वर्तः ) इन्द्र करा ८ श्रात्मोपदेशात्‌ ) अपनी श्रात्माको 
= + ~ 9, 
उप्रदैश पाये जाने से प्राण नामक तरह नही है किन्तु इन्द्रः 
यादि रेखा कहो तो ठीक नही, क्योकि (हि) निश्चय करके 
( अस्मिन्‌ ) हस प्रकस्ण मे, अध्यामसम्बन्धमूमानिाम परम्म 
, ९ ९ 
कां 8, बह भूमा का सम्बन्ध मानकर दन ते उपदेश कियाद, 
४. न 
र्था इन्द्र ने श्रपने अन्तर्यामी को उपदेश किया हं । 


( +९5 )) वेदान्तविशिष्टाैतभाष्यम्‌ 


# > च, क, 
<{[सखरष्ट्या तूपदशा पद वव १।१।१। २१ । 
| (तु) शब्द्‌ पूवपत्त निवृत्ति के लिये ( वामदेववत्‌ ) बाम. । 
देवसुनि के सरश ( शाखष्स्या ) शाखद्रारा सान्तात्कार होने. । 
नाला परमात्मा को श्नोर से ( उपदेशः ) इन्द्र ने उपदेश किया। ` 
अह मनुरभवं सूयश्वेति। ( वृहदा० ३।४।१० ) वामदेव मुनि 
श्रपने अन्तयामी की दृष्टि से इस प्रकार कहे हैकि भँ ही मन. ` 
हञ्ा था, र सूय ह्या था, इसी तरह इन्द्र॒ ने अयते अन्त- 
यामी की दृष्टि से उपदेश किया, इससे प्राण नामक ब्रह्म. है, 
इन्द्र नही ।. ष 

| ष्‌ 4 1. "511, . बस (1. 4 न, 
 जवसृस्यग्रणालगान्नेतिचेन्नोपासत्रेधिष्या- 
" | ये 
धिततवादिह तद्योगात्‌ । १।१।३ २ 
` ( जीवस॒ख्यश्राणलिगात्‌ ) जीव ओर प्राण वायु का चिहव 
पाये जाने से ब्रह्म नही हे (चेत्‌ ) यदि ( इति ) एेसा क! लतः 
ठ}क नही", क्यांकि ( उपासा ्रेविध्यात्‌ ) जीव च्मोर प्राण तथा 
बह्म त्रिविध उपासना का प्रसंग होने से जीव प्राणका सार व्रह्म 
उपास्यदहे, कर्य ८ त्राितत्त्वात्‌) । जोव ओर प्रण ब्रह्म के 
श्राश्रित हे मौर ( योगात्‌ ) समानाधिकरण से चित्‌ अचित्‌ 
वाक्यशब्द्‌ से व्रह्म प्रहणे संभव से इन्द्रने अपने ग्मात्मा 
बरह्म को उषास ना करने को कहा, अथात्‌ त्रिविध उवासनषमे 
बरह्मका प्रहा ६॥ ^. ~ 9 
इति श्रीवेद्‌ान्तविशिंष्ट द्वेतभाष्ये प्रथमाध्याये 
प्रथमपादः रः ` ` 


 .-“ णण 


सर्वर प्रसिद्धाधिकरण (...4« ॥ 


अथ द्वितीयः पाद प्रारभ्यते 


प्रथम पाद मे श्रधीते वेद्‌ पुरष = फल श्रस्य तथा नाश 
वान्‌ जान कर ब्रह्म जिज्ञासा का फल स्थिर स्रमृतरूप जान करक 
सवे कारण आनन्दमय नह्य की प्राप्ति के लिये इच्छा करनी 
चाहिये, यह कहा गया, अव" द्वितीय पाद मे वेदान्तवाक्य। 


1 सम्बन्ध दिखाति ह । 


पर्वत प्रसिदोपदेशात्‌ ।१।२ ^ 
( सर्वत्र ) सव वेदादि वाक्या मनै (प्रसिद्धोपदेशात्‌) 
` उपदेश होने से प्रसिद्ध है .कि जगत की उत्पत्यादि त्रह्य से होती 
> । ( यतो वा इमानिभूतानि, जायन्ते । (१० ९। । १) तस्मा- 
उजायते इति तञ्जं तास्मन्‌ लीयते इति तच्लं ' तस्मिन्‌ निति 
चेष्टते तदनम, इति तज्जल जिससे जगत्‌ उत्पन्न हीता 
उयी मे लय होता दै, उसी में चेष्टा करता है, उसी दरह्यका 
स्पासना करनी चाददिये । शान्त उपासीत ( 2 ३।१५। ) 
शरोर स्वं खल्विदं व्रह्म ,( 2 २। १४।१ ) यह. सव॒ त्रय दै 
कय मे चित चित्‌ विशिष्ट व्रह्म का कथन हे । यस्य प्रथिव। 
शरीरम्‌ । ( व्र° ३।५।२ ) शरीर तथा. सवः कुछ वस्तु ब्रह्य का 
ञव समानाधिकरण से सव वेद्रान्त वाक्य का परमात्माम 
संगति है; प्ररमाव्माःकी ह), उपासना करनी चाद्ये । 


धिवश्ितयणोपपत्तं श्च ।१।२।२ 


सत्य कामत, सत्य ।संकरपस्वादि गणो को नह्य म पाये 


; जनि से सव कस्याण ग्द उप्रा्य, ह, भरति वा 
जीवनीं |; ~ 1 £ 05) 
0 ८4." ' ~ ण 
/ 9 
(‡ # १ 
(ˆ ्मयोध्या ) ५ 


( श ) वेरान्तत्रिरिष्टादरेतभाव्यत्‌ 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ।१।२।३ 


तु शब्द्‌ एवं पक्त की निषटत्ति के लिये पटितदहै ( अर्ष 


१ 


पत्तेः ) परमात्मा की पेन्ता से खद्योत समान बन्ध यक्त जौ 
से गानन्द्मयादि गुणों को नहीं पाये जने से ( शारीरः ) जीष 
क। उपाखना नहीं है, अर जगत का कारण भी जोक नहीं. 
कन्तु सव का कारणं ब्रहम ही उपास्य ह । च 


42 | 
कमकतृ व्यपदेश।च ॥१।२।४ 

(च) ओर कमे तथा कर्ताके व्यपदेश से जीव उपास 

नहं है । किन्तु बह्म उपास्य है, ओर जीवन्रह्य मे भेद है। 
तसात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां ` सुखं शाश्वतम्‌ । धीर 
चात्मा में स्थित परमात्मा को देखते ह, उनसे सदः सुखै । 
यड परर जीव कतां है, मोर ज्य क हे, परमात्मा को प्रा 
करने बाला जीव कर्ता ओर प्राप्त होने बाला ब्रह्म कमं | 
इससे जीव बह्म का भेद हे | 


गब्दत्रिशेष।त्‌ ।१।२।५ 
शाब्द विशेष पाये जानेसेजीव न्ह्यका मेद है, 
जी उपास्य नहीं हे, नह्य उपास्य ह । एष मे आत्माऽन्तह दव 
( छां ३।१४।३.) त्रीं यवोवा, शतपथ १।६।३। 
मं यह मेरा चात्मा है, इत्यादि वाक्यां से ब्रह्म उपास्य है । 


| स्मृतेश्च ।१।२।९. 
„ ` (च) भौर स्मरति से भी नष हो उपास्य कहा 8 ॥ | 
भ्रार जीव व्रह्म काभेद्‌ हे । "ईश्वरः सवभूतानां? गीता ९ 


शन्नाधिकरणे ~ ५ 


सव भूतो के हृदय मे इश्वर रहता हे, सबको प्रेरणा करता ह+ 
जीव परतन्त्र होने से ऽपास्य नदीं है अर "तमेव शरणं गच्छ, 
गीता. १८।६२। परमात्मा क शरण जीव हाता ह) तब परमात्मा 
क्री करृपासे शान्ति का प्राप्त हता है, इव्यादि-स जीव ईश्वर 
काभेद हे, ॑ 
खे र 
अर्भकोकस्वात्तद्ग्यपदेशाच नेति चेन्न 


= 
निचय्यताद ब व्योमवच्च ।१।९।७ 
( अरभभेकोकस्स्वात्‌ ) अस्पस्थानवाला होने से (च) श्रोर 
{ तद्व्यपदेशात्‌ ) दृद्यमें जीव का कथन होने से सवगत 
ब्रह्म अस्पस्थान बाला नदीं होगा ( चत्‌ ) यदि (इति) एेस 
कहो तो ठीक नदीं करयोकि ( निचाय्यत्वरात्‌ ) उपासको के ध्यान्‌ 
के लिये जीव के हृदय देश मे परमात्मा है (उयोम वत्त्‌ ) आकाशा 
जसे अल्पनिद्रमे रहताहे, ओर दत्‌ मं भी रहता है, वैसे 
डी परमात्मा सवत्र, रौर जीव के हदय से भीडे। (चअरणोर- 
णीयान्‌ ) अरशुसे भी घुक्ष्म॒ परमात्मा हे, शरोर टत्‌ से भी 
उदत्‌ हे, इससे जीव के हृद्य मे नह्य है, इसस मायावादी का 
मन मी खरिडित ह्म, क्योकि अन्तः कर णाव च्छिन्न जीच ही 
क व्रह्म मानते है, यदि ्रह्मही जीव होता तो जीव के हृद्य म 
ज्य कथन नहीं बनता; इससे मेद दे, मेद नहीं । 


= पि रि 1 वे श 
सम्भोगप्राम्तिरिति च॑ न्न वेशेष्यात्‌ ।१२। 
( सम्भोगप्राप्ति) जीव के हृद्य मे रहतादहै तो जीव 
का दुःखादि जो भाग हे वह परमात्मा को प्राप्त दोग ( चेत्‌ ) 
यद्वि ( इति) एेसा कौ ता ५ नहा स्थाति ( वे रोऽ्यात्‌ 


"क 
श) वेदान्तविशिष्टाद्ेतभात्य 


जोव से परमात्मा को विष पाये जाते से अथात्‌ जीव कम 
फेल भोगानेवाला है । श्रौर परमात्मा  सान्ञीरूप है, अर्थतः. 
भोगनेवाला हे, ओर मायावादी अध्रजरतीन्याय से जीव ब्रह्मं . 
का परमाथ मे अयेद्‌ श्योर व्यवहार मे सेदःमानति है, वहं 13 
खण्डितं हा, क्योकि परमाथ मे जीव ब्रह्म का मेद सिद्ध ह+ \ 
ओर व्यव्रहारमेभेदकानाम भ) नहींदहे। 


= अधिकरण समाप्त 


अत्ाचर।२।२ ग्रहणात्‌ ।*१।२।६ 
( चराचर ग्रहणात्‌ ) चराचरं के प्रलय कारक होनेसे . 
( अत्ता.) परमात्मा अत्ता है कर्मफल भोक्ता नहीं ( यस्य जह्य चं : 
चतरं च उभे भवत दनं ) खत्युयेस्योपसेचनं क इत्था वेदं यत्र, ` 
खः कठ < १।२।२९५ ब्राह्मण आर त्ता भाते, ओर जिसका म्र्यु ` 
दाल दं बह परमात्मा का' विषयी पुरुष नरह: जाने । 


प्रकरणर्व ।१।२।१० 

(चच) च्रोर प्रकरण से भ परमात्मा दुःखादि भोक्ता नदीं | 

ह, ( महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति (क० १।२।२२्‌ ) 
मदान सवंगत परमास्मा क। जान करके धीर नदीं सोचते 
ससे संदार्कारक परमात्मा को अन्ता कथन ह, वास्तव में 
सव श्टाकहता बह कसे दुःख संहेगा। 


$ ~. (न | ५०५६1 9:11 
गु प्रधिष्टावत्मानौ हि तदशं नात्‌ ।१।२।११ 
( दि) निश्चय करके ( तदशनात्‌ ) . शाख मे दोनों के 
कथन पाये जान से( गदां) अन्तः करणं गुहाम ( आत्मानौ ) 
दो आत्मा ( प्रविष्टो) प्रविष्टहे। अथात्‌ हदय मे जीव ईश्वर 


ऋत्राधिकरणं ` { ५९ 


रहते है, जीव कर्मफल भोक्ता है, श्रौर दैश्वर सादीरूप से फल 
गानि चला है । ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्यलोके हां पविष्ट परमे 
पराद्धे । हलायानपौ व्रहमनिद वदन्ति । कठो० ।।३।१ हदयाकाश 
धमे जीव ईश्वर दे, छायारूप कमेकल भत्ता जीद तौर 
्रकाशरूप कमफल भोगान बाला ईश्वर है, ठेसा वेद को जानने 
अति कहते दै, इससे. परमाथ. मे जीव त्रौर ईश्वरम भेट 


सिद्ध दै धरे 
पेभे षणः ।१।२।१२९। 
(च) श्रोर जीव ईश्वर का विरोषण भिन्न रपाये जाने 
से जीव रंश्वर का भेद दै, ओर ईश्वर उपास्यं दै ( सोऽध्वनः 
परमाप्नोति तद्विष्णोः परमपदम्‌ ) कटो बुद्धि रूप, सारथिदै 
शद्ध. मन वालः पुरुष संसार रूप्‌ माम कोपार होकर विष्णु कं 
परम पद को प्राप्त होता ह, इससे प्रमा्मा ` उपास्य हैः श्र 
( तत्वमसि ) ज्ञान से जीव हो हा होता है, यह्‌ खरिडित हु, 
क्योकि मुक्त जीव का भोग भूत ससार से भिन्न त्रिपादविभूति- 
तथान पाये जाने मे वैकुण्ठ साकेत शब्द प॒ यायवाचक है! ` 


ञअन्तररपपततः ।१।९।१९ 
( च्न्तरे ) च्रन्तर नेत्रमे सर्बात्मा दै क्योकि) (उपपत्तेः) 
सत्य कामादि राणो के सिद्धि पाये जाने से नेत्र मे परमात्मा 
ह । स एषोऽक्तिणि , पुरषोदृश्यते _ एष श्रात्मा, छां० ४।१५१। . 
नत्र मे यह जो पुरुष ' देखने मे आता दै, वह सबात्मा 


परमात्मा हे । 


स्थानादिव्यपदेशाच्च ।१।९।१४ 


(च). श्रौर प्रथिभ्यादि सव पदार्था म परमात्मा का 


(स ), वेदान्तवि शिष्टादेदभाष्यम्‌ 


निवास कथन पाये जाने से नेत्रमें परमत्मादै (यः ५ 
तिष्ठन्‌ ) जैसे प्रथिठ्यादि सवभूत मे परमात्मा दै उसी पकार 
ने मे मी रे। बृ०-३।५१३ 


सुखविशिष्टाभिधानादेव च ।१।९१५ 


(च) ओर आअनन्दगुणविशिष्ट कथन से (एव) 
~न क र > ०० र 9 < ५ 
निश्चय करके उपासका के ध्यान के लिये नेत्र मे परमात्मा ह | 


्रतणएषचस ब्रह्य ॥१।२।१६्‌ 

(च) आर (अत एव) इस कारण से हौ ( स ) अक्तिगत 
( ज्य ) ब्रह्म है । ( विजानाम्यहं यसराणो व्रह्म कं च तु खच्च न- 
विजानामि ) ह्वा ४।१०।५ इस भ्रकार ब्रह्म जिज्ञासा के लिये 
पृद्धने बाले उपकोशल को उत्तर मिला कि यद्वाव कं त्देवखं . 
यदेव खं तदेव क, छा2 ४।१०।५ अथात्‌ जो जो कह वही ख ` 
इत्यादि दोना क) एकता कहकर निरतिशय सुख स्वरूप ब्रह्य ही 
अरक्तिगत प्रतिपादित ह, क्योकि लोकिकं रुख तथा आकाश में 
एकता तथा शमर वहं सव लक्षण नहीं है, अतः, अदिगत 
पुरष ब्रह्महीहै। (3 $: 

म ः (- ग | 

~ तापा्तक््कम्य्‌। भवनाच्च ।१।२।१.० 

( च) उपनिषद्‌ भरवण्‌ 141 
से गभन काकथन करने से नेन्र मे प्रमासमा है, . इससे जीव" 
तथा श्मन्य देव नहीं हे, किन्तु ब्रह्म ही रै 


अनवस्थितरसंभवाच्‌ रतरः ।१।२। १८ 
(प 1/0 तेह स्वितिचदी ` 


` छघ्राधिकरण @ 


पाये जने से (च) ओर ( चर्मवत्‌ ) अशु हने से जीव क 
स्ेत्र स्थिति च्रसम्भव ह (नेतरः ) जव नेत्रम नदीं ह, 


किन्तु परमात्मा ह । 
र अन्तराधिकरणं समाप्त # 


अब अधिदेव अपद्‌ च्रभिमानी कोई देव हे, या अन्तयांमी पर | 


मात्मा हे । यद अन्तर्यामी नाह्मण में शंका दूर करते हँ । 
¢ (~ = ध 4 ह 
अन्तयम्िधिदेवाधिलाकदिषु तद्धमन्धपः 
= २ । 
द शत ।१।९।१९. 

( तद्धमेव्यपदेशात्‌ ) प्ररकादि धर्म ठ्ह्य कांकंथन षये 
जाने से (अधिदैवादिषठु ) अधिदवादियां मे (अन्तयामी ) 
वरमात्मा है। यः प्रिथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्यन्तरो यमयति य 
प्रथिवी न वेद्‌ यस्य प्रथिवी शरीरम्‌ यः एष त आल्मा- 
ऽन्तर्याम्य्रतः । सवषु ला केषु स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेषु वेदेषु 
तिष्ठन्‌ सर्वेषु यज्ञेषु । (६०।३।५।२ ) सवम रहते हुये प्रेरणा 
करे बह सवत्मा परमात्मा चखतरूप सबका ्न्तर्यामी हे। 


जीव नहीं हे। 
6 | द 01 छ ‰8 र 
= च स्मर्तमतदधमभिलापच्छारीर ।१।९।९० 
(च) श्योर ( द्तद्धमाभिलापात्‌ ) चेतन में प्रेरक- 
त्वादि धर्मो को नहीं पाये जान ते ( समाई ) सोस्यरग्रति श्राति 
वाच प्रधान आअन्तर्यांमौ नदीं ह किन्तु ब्रह्म हौ हे । 


उभयेऽपि हि मेदे नैनमधीयते।१।२।२१ 


जीवात्मा श्रन्त्यामी नहीं है, क्योकि (उभयेऽपि) दोनो शाखा- 


तै पि #~ न) 
( र्रर ) दान्तविःशष्टाद्रेतमाष्यम 


बाले भी ८ हि ) निश्चय करके ( भेदेन , भेदः से (नं ) इम 4 
जीव को ( अभिधीयते ) कथन करते ह ॥ य ऋतम क्तिषठन ॥ 
आत्मनोऽन्तो यमयति । ( त्र° ३।७।२३ ) अथात्‌ जो जीवात्मा | 
मे रहते हये प्रेरणा करता है, जिसको जीव नहीं जानता || 
जिसका जीव शर।र ह, वह अन्तयामी षरमात्मा ह, यह माध्य. 

न्दिनो.  शोखावालो" का. पाठं दै। (यो विज्ञाने ` तिष्ठन्‌). 
तर ° २५२२ अर्थात्‌ जो विज्ञानरूप जीव में रहते ` हये प्रेरणा! 
करता हे, यह काण्व शणखावालों का पाठ हे । जीव के अन्तर्यामी । 
परमात्मा ह, इससे जीव अन्तयांमी नहीं हो सकता । 


धृ ` अन्तंयम्यधिकरण समाप्त 


(2 ४... ति 4. =£ | | र ~ 
 अदटशयख।दिगुणको धमो क्त : ।५।९।९९ ॥ 
 , (-षर्मोक्तिः ) सवज्ञत्कादि धर्मां का कथनं होन से ( श्र 
श्यत्वादि गुणकः ) अदटश्यत्वादि गणां बाला परमात्मा हे ।- “यः 
सवल्ञः सववित्‌". “यस्यः ज्ञानमयं तपः: . “'्क्तरात षरतः 
परः”? । ` “शयत्तदद्रश्यम्‌'' ` इत्यादि ¦ वाक्यो ` मेः अद्रेश्यादि ग~ 
वाला ब्रह्य ष््‌। | 


विं ० कि णा क ८ 1 = % २ २ 
वशेषणभदन्यपद शाभ्यां च नेतरौ ।१।२।२३ 
क च च्रीर ` विशेषण तथां भेद कथने पाये जानेसे. 
८ इतरौ ) रकृत पुरषं श्रदृश्यादि गुणवाले नदीं है । ‹'यक्तरात्य- 
रतः पर्‌ । श्नन्याकृतप्रकृति से पर परमात्मा च 
दिन्य ह+ अथात्‌ षत गुण रदित हे, इत्यादि वाक्य स जीव. 
शोर श्कति मेः भेद हे। भोर भिन्न विष होन से न्तर रूष 
परमात्मा अदश्यादि गाणएवाला सवबंकारण॒ ह । 


हे मूत दह्‌ ओर. 


र 


ऋहश्याधिकरण ( २५ ) 
रूपोपन्यासाच ।१।२।२४ 

(च ) ओर रभि रादि परमात्मा को रूप कथन पाये 

जाने से श्ृश्यादि गुखवाला परमात्मा है; सवंकारणपति दै, 

प्रकृति ओर पुरुष शअदश्यादि गुणवाला नहीं है। श्रभ्रिमूदधा 

चक्तृषी चन्द्रसुयां । ( मु° २१४) जिसका च्रभि मृद्धं है; 

श्रौर चन्द्र सूय नेत्र हे, इत्यादि वाक्य से. श्रदृश्यादि गुणक 


ब्रह्मह्‌ । 
र अधिकरण समाप्त ¢ 


छोंदोग्योप निषद्‌ मे एक समयं पच ऋषि उदालक के 
साथ केकय राजा के पास गये, राजग्ने वेश्वानर की उपासना 
का उपदेशं किया, वह वश्वानर प्राकरत अभ्निहं, परमात्माहे, 
टस शंका को दूर करने के लिये वैश्वानराधिकरण लिखते ह । 


वैश्वानरः साधारणं शब्दविशेषत्‌ ।१।९।९५. 


(८ साधार्णशब्दविदोषात्‌ ) साधारण श्रभ्रिं शब्द से 
विरोष पाये जाने से ( वैश्वानरः ) वश्वानर परभामां है, जट- 


राग्रि नदीं है । यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानम)।त्मानं वेश्वा- 


= ( छां ५१८१ ) जो पुरुष यह ओराष्ठंमात्र सवां 


तमा वश्वानर परमात्मा की उपासना कर्ता &; ` सबं ल्लोको मेः 
उसका जन्म सफल हं । . जइ वायुः अओआंदि का खर्डन करके 
श्रविनाशी प्रादेशमानत्र परमात्मा का कथन किये, क्योकि प्राङ्गतं 


प्निमेंश््तिन्दीह, कि जीवका जन्म सफल करे, इससे 


निराकार मत भी खर्डित हृश्रा, क्योकि परमात्मा कारूष 


शर॑गुष्ठमात्रं साकार सिद्धं होता है। 


@ वेदान्तविशिष्टाद्रैतभाष्यम्‌ व 


स्मयंमाणमनुमानं स्यात्‌ ।१।९।२९ ॥ 
( स्मयंमाणम्‌ ) स्परतिप्रतिपाद्य युलोकादि मृद्धं स्थानीय 
हे (अनुमानं ) लिंग से भी वैश्वानर परमात्मा ही ( स्यात्‌ )} 
सिद्ध ह । (यध्याभिरास्यंदयोमृद्धी खं नाभिः) भारते शा० पण्रा० | 
ध०, जिसका अभ्नि सुख है द्युलोक शिर इत्यादि वाक्यों से वश्वा- , 
नर परमात्मा ही उपास्य हे । प्राकृत वैश्वानर नहीं "उपास्यः हे । । 
शब्दादिम्योऽन्तःप्रतिष्नाचं नेति चेन्न तथा . ` 

+ (~ च 

रष्टय पदेशादसंभवात्‌ पुसूषमपि चैः 

नमभिधीयते ।१।२।२५ 


( शब्दादिभ्यः) रभ्नि रादि शब्दों से(च ) ओर 
( श्रन्तःश्रतिष्ठानात्‌ ) अपने न्द्र मे स्थिति पाये जनेसे 
वेश्वरानर परमात्मा नदीं हे, किन्तु रभि हे, ( चेत्‌ ) यदि इति) 
एेसा कहो ता ठीक नहीं क्यों ( तथा रष््य्‌ पदेशात्‌ ) परमात्मा 
की सवान्तर दृष्टि कथन होने से (च, असंभवात्‌ ) अभ्मि में 
सर्वान्तर "च" ओर लोक श्च॑ग नहीं संभव होने से वैश्वानर 
नामक परमात्मा हे श्रनि नहीं, शरोर ( एनं ) इस वश्वानर को 
“पुरुषमपि? निश्चय करके पुरुष नाम से कई एक शाखावादे 
( द्मभिधीयते ) कथन करते ह ( दिव्योद्यमूते ; पुरषः सं ॥ 
वाह्याभयन्तरोह्यजः ) दिव्य प्राकृतरूपरहित पुरुष बाहर भीतर है 
श््रौर श्रज हे, सूयांदि परमात्मा का ञंग है, यह सब जरुराभि में 
नदीं घटेगा, इसे वैश्वानर ब्रह्म है । 


श्रत एव न देवतामूतं च ॥१।.।२८ 


( श्रत: ) सबान्तयांमी | रौर सूयादिरूप परमात्मा काः 


| हते 


॥ 


वैश्वनराधिकरण ` ( २७ ) 


> देलानर देवता नहीं दै, चर (भूतं ) भूतविेष को 
हं (एव) निश्चय करके परमात्मा ही वैश्वानर दै। 
"^ ४ (दप्य (९२ -99 जैमिनि । । क 1.8 
 साक्षद्यिरोधं जेमिनिः।।२।२६ ` 
| ( साक्तात्‌ ) उपपन्न | वैश्वानर परमत्मा है (अपि) 
निश्चय करके ( अविराधं , इच विरोध नदीं है, एसा जैमिनि 
आचाय मानते है । 11 011 
यभिव्यक्त रियाश्मरध्यः ।१.२।३० 
( अभिव्यक्तः ) सूयोदिरूप हे जिसका श्मौर सवगत 


होते पर भी उपासका के लिये हदय में ` प्रादेशमात्र अभिव्यक्त 
= भ „ १९ (५ प 
नाम प्रयट हने से वैश्वानर पस्मत्मा हीह (इति श्सा 


€ स+ 
आह्मसथ्य श्रा अयंमानते इ । 


परनुस्मतेवादरिः ।*।२।२१ 


{ श्रनस्मृतेः ) उपासना के लिये हृदय मे अंगुष्ठमात्र 
। । ३ [९ ¢ ह 
वरमात्मा का कथन '्रये जाने से देसा बादरि च्ाचायं मानवे है । 


सतते रिति जैमिनिस्तथाहि दशयति १२२२ 


( सम्पत्तेः ) प्राप्ति पाये जाने से हृदय में प्रादेशमात्र 
न) [र ९ ५५ 
कथन दै ( तथा) वैसा ही निश्चय करके ( दशयति „ शाख 


दाता दहै (इति ) रेस जैमिनि आचाय मानते ह । ( प्रादेश 


मत्रमिह वै देवाघुविदिता श्रमिसम्पन्नाः इत्यादि वाक्यों से 
वश्वानर प्ररसात्मा हे । | 


. .. 


( सष्ठ वेदास्तबिशिष्टाद्रेतभाष्यम्‌ 


५ 
आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ।१।२।३३ 
(च ) ओर अजन्य श्राचायंभी (पनं) इस वैश्वानर 
को ( अस्मिन्‌ ) इन दोनों धुरो मे ( ्रामनन्ति ) भ्यान; करना 
कहते ह, अतः वेश्वानर परमात्मा ही है । इसञ्धिकरण सचे 
च श्वानर नामक साकार प्रमात्माः उपास्य सिद्ध हु, तैसे मूर 
मे उपासना करना चाहिये 


इति श्रीवेदान्तविशिष्टादेतवेदान्तभाषाभाष्ये 
% द्वितीयः पाडः समाप्तः &‰ 


नि ~ 


। प्रथमाध्याये तृतीयः पादः प्रारभ्यते 


इस तृतीय पाद मे युल्लोकादिक्ो का च्राधार परमात्मा 
 है। यहं प्रतिपादन करगे। ` 


च॒ भ्वाद्यायतनं सखशब्दात्‌ ।१।२। 1 

[ सशब्दां ) च्रात्मा शब्द पाये जानि से ( युभ्वाद्याय- 
तनं ) दुलतोकादिकां का परमात्मा श्राधार है । ` चोप्रथिवीचान्त- 
रिक्त सोत मनः संह प्राशेश्च स्वैः तमेवेकं जानथ चआात्मानम्‌ । 
सु° २।२।४। दुलोकादिको का जो बह्य ्राधार है, सच ्रार्णो के 
साथ.मन जिसमें अत भरोत है+उसः पस्मात्मा को जानो, शरोर 
वाक्यों काव्याय करो, वह ्रमृत सेतु है, इससे यद सिद्ध ` 
ड कि इस प्रप॑च क, सू्ीदिक धार्‌ नदीं है । 


` सुक्तेपसृप्यव्यपदेशत्‌ च 1९३२ 


(च) ्नोरमुक्त पुरुषो की असि का स्थान कथन पाये 
जाने से सर्यलोको का+धास्क। परमास्मा है, प्रातं जीव नदीं 
३ यदा पश्यः पश्यते" रुक्मवर्णं कतारमीशंपुरवं व्रह्मयोनिम्‌; 
तद्‌ विद्धान्‌ ` पुरयपपे विधूय निरंजनः पस्मं साम्ययुपेति । 
मु० ३।१।२ जिस काल मेँ जीवं प्रकाश रूप सवके कारण सव के 
स्वामी पुरुष का सात्तात्कार करता हे, उस काल मे पुण्य पाप 
को त्याय करक प्राक्त विक्रार रहित परमात्मा के समान गुण 
बाला होता है इससे जीव, प्रकृति, दयुलोकादिकां के धारक 
नही, किन्तु परमात्मा दै 


\ , शेवः) वेदान्तविशिष्टद्वेतभाष्यम्‌ 


नानुमानमतच्चब्दात्‌ प्राणम ।१। = २ 
(च) अ)र ( अतच्छब्दात्‌ ) श्रचेतन प्रकृति के प तिपादेष 
शब्दो का अभाव होने से ( अनुमानं साख्यस्मृतिकल्पितकारणा 
चाद से प्रधान य॒लोकादिकों का धारक नहीं है । ( प्रारभत ) 
भाणधारक जोव भो नही - हे, ` किन्तु परमेश्वर है । जीव कयं ां 
नहीं होगा ( उत्तर ) 


भेदव्यपदेशात्‌ ।१।२।० 
जीव त्रह्य का भेद्‌ कथनःपाये जने से वद्ध तथा सुक्त ` 
जीव युलोकादिकों का धारक नहीं है । समाने वक्ते पुरुषो निय. ` ` 
म्राऽनीशया शोचति । सु०२।३।२। ज्ञाज्ञौ श्रे° १।६ नित्यो निव्या- 
नाम्‌ । क० २।३।१३. इत्यादि \ वाक्य से जीव तथा व्रह्म मे भेद्‌ 
सिद्ध दै 8 © 16 


प्रकरणाच्च ।१।३।५ 


च्रोर व्रह्म को प्रकरण हने से द्ुलोकादिकों का धारक 
परमात्मादही है, जीव नहीं । 


स्थिलदनाभ्यां च ।9 ।२।६्‌ 
च्रौर स्थिति तथा अदन भोग करके ब्रह्म धारकदहे। द्वा 
सुपणा सयुजा सखाया समानं उक्त परिषस्वजाते तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वा्त्यनश्नन्नन्याऽभिचाकशीति ख० २।१।१ इस शरीर 
मं जीव च्मार ईश्वर दन| साथर्‌ रहते § १ जीव कमे फलों 
का भोक्ता ह, श्मौर ईश्वर भोगने वाला हे, सान्ती रूप. से रहने 


वाले ईश्वर की स्थिति शरीरम दहे, ओर ज्ञोव कमेफलों का 


दुभ्वा्यधिकरण ८ ३१ 
है, इससे जीव का भोग कथन दै, ऋते एव यलोकादिका 
का धारक ब्रह्म दै। 


मृमासम्पसादादध्युपदेशात ।१।३।७ 

( सम्प्रसादात्‌ ) सुषुप्ति काल में जीवका परमात्मा में 
-स्रसाद पये जाने से,.ओर (श्रध्युपदेशात्‌) प्राण सेमी 
भूमा का अभिक उपदेश पाये जाने से भूमा, भूमा नाम परमात्मा 
का है । चरथात्‌ टांदोग्य मेँ नाखयनि ने सनत्‌'कुमारो से पदा ` 
करि जिससे शोक दूर हता है, उसका यमे. उपदंश' करो, सन- - 
मासे ने कदा कि छणवेदादि नाम ` तह्य कौ उपासना करो |: 
फिर पृ कि इससे भी कोई श्रेष्ठ हे ? यद सुन करके वाक्‌. 
ञ्रादि से प्राण तक एक की अपेता से एक को प्रेय कथन . किया । 
उसके वाद्‌ भूमा का कथन किया। यो वै भूमा तत्‌ संख नापे 
सुखमस्ति, हां ५।२३।१ जो भूमा है वह्‌ सुख ह, स्प में यख 
नहीं है, ओर "तरति शोकमात्मवित्‌ परमात्मा को. जानने बाला 
शोक से तर जाता ह, इत्यादि वाक्य से भूमा परमात्मा ह, 
प्राण नही! हे | | व 


धर्मोपपतत श्र ।१।३।८ 


रौर सवंज्ञत्वादि धर्म ब्रह्ममें ही पायां जाताहे, श्रतः 
मूमापरमात्मा दे, प्राण नदी, "यः सवंज्ञः' एतस्य वा॒ अन्तरस्य 
शासने गार्गिसू्ांचन्द्रमसौ विधृतो चर ° ३।८।६, इत्यादि वाक्य ` 
से भूमा व्रह्म द, बाजसनेयीशाखा मेँ अन्तरपद्वाच्य प रमात्मा 
द ५५ $ इस शंका को दूर ` करने के लिये, श्रक्तराधिकरण 
कहते है । क । 


। 


षर 


( इ )  वदानतविशिष्टदतमाष्यन 


्रश्षरमम्बरान्तधृतेः ।१।२।९ 


( श्चस्बरान्तधृतेः ) श्राकाशादि को धारण करना प्च 
जाने से ( श्रक्ञरं ) अक्तर परमात्मा, प्रकृति नहीहे,न 
त्तरति, इस रीति से अन्तर प्रकृति का नाश नही है| प्रकृति 
क्यां नही हो सक्ती । उत्तर 


साच प्रशासनात्‌ 1११२1१९ 


( च). ओर ( प्रशासनात्‌) सूयादिको का प्रशासन पायः 
जाने सेः (सा) ` वह. धृति सवेशासन ` कारकः परमात्मा की हे 
( एतस्य, वा श्रत्ञरस्य- प्रशासने सूयांचन्द्रमसो विधरतौ तिष्ठतः 
तर ३।८।६ ). इत्यादिकां से बह श्क्तेर चेतन ब्रह्य मे होगी, जड 
रूप अक्तरप्रकृति मे नही है ॥ : 


अन्यभावव्यावृ्त श्र ।१।३1।१9 


( च ) ओरं श्रकृति जीव की उयाचत्रि नाम निषेध पयिः 
जाने से सव प्ररक अक्र परमात्मा है, प्रकृति नदी है, यो वाः 
एतदत्र गागिविदित्वाऽस्माल्लोकात्‌ प्रति स प्राह्णः हे गारं! 
दस श्र गद को जान करके इसः लोक से जो जाते है, वह 
ब्रह्मवेत्ता हं शरोर जो नदी जानता, वहु ज्ञानी हे, इत्यादि 
वाक्यो से शकृति भे मोत्तभावादि नही ` होते से अक्त करति 
नही ह, श्र चअनन्यभावः. नाम भूति पुरुष का ब्रह्म के साथः 
ष कौ ॥ स्तर शकृति नदी दे, किन्तु छांदोम्य ` पठित अन्ञर 

# श्त्तराधिकरण समाप्त श 

अव इत्ति, अधिकरण का कथन करत 5 


शररतराधिकरण क, 


ईश्चति कमम्यपदेशात्‌ सः ।१।३।१२ 


$्तति का,कमे कथन पाये जाने से (खः) वह्‌ जीव पर. 


| च्रत्मा को देखने वाला ह, इससे जीव व्रह्म का भेद है। श्रथात्‌ 


इतति क्रिया का कर्ता जीव दै, ओर कम परमेश्वर दै। स 
एतस्मात्‌ जीव धनात्‌ परात्‌ पर पुरिशयं पुरषमी्तते, प्रश्न 
५।५ प्राकृत सम्बन्ध से परे परमात्मा को देखता है, इत्यादि . - 
वाक्य से जीव ब्रह्मकामेदहै। ` 
4 ` & धिकरण समाप्त 8 

श्रव दहराकाश ब्रह्म काकथ्नःकरतादहूु। 


> ३ | 
दहर उत्तेरभ्य. ।१।५। य. 
( उत्तरेभ्यः ) वाक्य दोषगत उत्तर देतां से ( दहरः }* 
दहराकाश नह्य है, भूताकाश नहीं है, ओर जीव भी नहीदं । 
ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरोक वेश्मदहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तसिमिन्‌ 
यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव बिलिज्ञासितव्यमिति, ( हां० ८।१।१) .. 
ब्रहमपुरनामक शरीर मेँ दहर नामक कमल स्थान है, उस हदय. 
म द्माकाश जानने योग्य दै, श्मौर इससे उत्तर ॒वाक्य यह 
है कि एष आत्मा ्रपहत पाप्मा विजरः। छान्दोग्य ८।१।४ प 
यह्‌ दहराकाश परमात्मा पाप रहित है, विजरः है, सत्य कामः 
र, सत्यसंकल्प है, इत्यादि वाक्य भूताकाश मेँ नही घटने से 
दहराकाश नामक ब्रह्.जानने योग्य है । 


गतिशब्दाम्यां तथा हि रण्टं सिंग च ।१।२।१९४ 


(च ) श्रौर ( गतिशब्दाभ्यां ) गमन तथां शब्द्‌ करके 


[ ॐ )) वेदान्तविशिष्टाद्रेतभाष्यन्‌ 


द्‌डइाकाश ब्रह्म ड, च्रोर ( लिंगं दष्टं ) लिग भी दृष्ट है, | 
चोधक ह । इमाः सवाः प्रजा श्हरहगच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न ' 
विन्दन्त्यन्तेन हि पत्यूढाः । छान्दोग्य ८।३।२ जसे खेत 
रज्य गड हुये खेत के स्वामी उपर चलता दै, द्रव्य को नही 
जानने से धन को नहीं प्राप्त होता है, वैसे ही यह्‌ सब जीय 
नरह्यलोक क श्रतिदिन प्राप्त होते द, किन्तु ब्रह्मको नही प्राप्त 
करते ह । इस वाक्य से ब्रह्मम जीवां की गति कथितहै। 
अर खता सोभ्य तदा सम्पन्नो भवति। छन्दोग्य। हे सौम्य 
सुषुप्ति अवस्था म जीव ब्रह्य के साथ मिल जाता है 
यह्‌ लिग हे । 


धृतेश्च मरिम्नोऽप्पासििन्नुपलम्पेः । १।३।१५ 


( धरते: संसार का धारण करनापाये जाने से (च) रौर | 

( अस्य ) इस्र जगत्‌ के उतपव्यादि ( महिम्नः) महिमा को ॥ 
( अस्मिन्‌ ) इस ब्रह्म में ( उपलन्धेः ) उपलब्धि ५ ये जाने सेः 

दहराकाश ब्रह्म है, मूताकाश न्दी ह, (अथ य आत्मा स सेतु | 
विध्रतिरेषां लोकानामसम्भेदाय छां० ८।४। १ एष सव्रंश्वरः एषः 

। 


मूताधिपतिरेषभूतपालः, ( ३० ४।४।२२ ) यह सब परमात्मा की 


महिमा ह्‌, सवको धारण करना भूताकाश में नहीं घटनेसे 
दहराकाश ब्रह्म है । 


द चे 
प्रसिद्धश्च ।१ ।२।१६्‌ 
(च ) शरोर वका कारणं होना परमात्मा में प्रसिद्ध 
होने से दहराकाश चह हः। सर्वाणि हवा इमानिभूतान्याका- 
शादेव सुतपथन्ते, छां १।६।१ यह सब भूत चाकाश ` से उत्पन्न 
होते ह, यद्‌ कारण ब्रह्म में परसिद्ध हे, भूताकाश मे नहीं|. 


| 


द्हराधिकरण ( ३५ ) 


| इतर परामशति स इति चेन्नासम्भवातं ।१।३।१५ 


( इतरपरामशात्‌ ) जीव का परामश होने से (सः) 
जीव दहराकाश ह (चेत्‌ ) यदि (इति ) एेसाकहोतो ढीक 
नदीं क्योकि ( असम्भवात्‌ ) जीव मे सवका प्रेरक 1 
दाधार होना कारण होना सम्भव्र नरी होने से दहराकाश 

ज्व जीव नहीं हे, किन्तु जीव के हृदय मेँ रहने वाला व्रह्म ह । 


उत्तराच्वेदाभिम्‌ तखरूपस्तु ।१।३।१८ 


{ उत्तरात्‌ ) उत्तर प्रजापति वाक्य से लीव दहराकाश है 
{ चेत्‌) यदि देसा कटो तो ठीक नहीं क्योकि ( आविभू तः 
स्वरूपः ) परमात्मा की उपासना से जीव का श्रपहतपाप्मत्वादि 
खरूपं प्रगट हो जाता ह । श्रथात्‌ तिरोहित जीव का स्वल्प 
्रगट होना कथित है । श्रौर प्रजापति वाक्य में शद्ध श्रास्मा का 
कथन है । तु शब्द पूरवंपक्त की निरत्तिके लिये भाया है । ओर 
शद्ध जीव मँ भी सव \1 कारणत्व सवं धरेरकत्व स्वांधारक- 
वशाल धरटेगे नही, इससे दहराकाशनह्य ह) जीव नही, (य एष 
सम्प्रमादः। य एष)ऽक्लिणि पुरषो दृश्यते । उयोति रूप परमात्मा 
करो श्रा्त होकर जीव श्पने स्वरूप में स्थित होता ह । उक्त जीव 
अपहतपाप्सत्वादि धर्मबाला हे, तथापि ब्रह्य न हागा, भद्‌ 
तो बनी रहता ह, चौर जो मायावादी का कथन. थाक 
ञ्रपने को यदह जानना चाद्ये कि य संसारो नदीं &, नित्य 
कूटस्थ ब्य ही द, चद ठीक नही? करयोक्रि (जगत्‌ ठयापारवञ्ज) 
सू० ४।४।१४ युक्त पुरुष भी जगत्‌ उतत्यादि ॥1 । कर सकता, 
फिर ब्रहम यैवे हो सकता है, इससे जीव व्रह्म नह| दा । 


१...) वेदान्तवि शिष्टाद्धेलभाष्यम्‌ 


अन्याथेश्च परामश; ।१।३।१९ 


(च) शरोर ( अन्याथेः ) मुक्त जीव के 
( परामशः ) दहराकाश का विचार हे, र्था 


छ से 


त्‌ अन्य मुक्त जीव 
काक्थनदह कि दहराकाश परमात्मा को जान करके, यह्‌ जीव्‌ 


पापरदहितहोजातादह्‌।. 


अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ।१।२।२५ 


( अस्पश्रुतेः ) अरस्पदेशः कथन होने से 
दहराकाश नहो" हे, किन्तु एकदेशी जीव है ( चेत्‌ ) 
णसा कदो तो ठीक नदी, क्योकि 
इस सूत्र मे कथन कियाह्‌ कि, 


स वदेशी ब्रह्म 
यदि ( इति ) 
( तदुक्तं ) अभौकौद्रकः । १।२।७ 
आकाश के सदश बन जायगा 


अनुछृतेस्तस्य च ।१।३।२१ 

.( च ) ओर ( च्ननकृतेः ) अटेकरणा करने से जीव पाप 

रदित होकर परमास्मा के समान रुवाना हा जाता है, जीव 

नदी ब्रह्य होता द्‌, निरंजनः परमं साम्यमुपैति, इत्यादि वाक्य 
से दहराकाश ब्रह्म दे, जीव नही । | 


8 
अपि च स्मस्पंते। १।२।२२ 
(भ्व ) आर (अपि ) निश्चय करके ( यते . 

१ ५ ( स्मय स्सरति 
ये कटाह कि व परमात्मा =, समभाव क] प्राप्त ९ ट 
मम साधम्यममागताः; गी ९१४ सरे सलमान धमेको प्राप्त 
हति । तमवमान्तमलभातिसर्वम्‌ ० २।९९। १५ परमात्मा का 
प्रकाश करने पर 'शअलुभातिः सब पी 


"काशा करते है, इससेः 


[क पु 
प्रमिताधिकरण ` ( ३७ ) 


वरमात्मा का शरटेकरण करने वाला एक देशी जीव व्रह्म नीं 
तकत, श्रत एव दहराकाश परमात्मा है। 
| || दहराधिकरण समाप्त ॥ 


शब्दादेव प्रमितः ।१।३।२३। ` 


( शब्दात्‌ ) शब्द प्रमाण से (एव ) निश्चय करके 
( प्रमितः ) हृदय में उपासको के लिए श्रंगुष्ठमात्र परमात्मा का 
हप है, जीव नहीं ( भ्रगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्ये श्मात्मनि तिष्ठति) 
हृशानोभूतभव्यस्य, क० २।४।१२।१२३ अगुढ्‌ प्रमाण । पुष दद्य 
मै रहता है, सब का सामी "तीनां कालो का साज्ञी. है, यह्‌ 


शब्द दै । छ 
स्वं देशीय परमात्मा एक देशीय केसे हौ सकता ह । उत्तर 


{8 

हृयपेश्चया तु मदप्याधिकारतात्‌ ।।२।२५ 
तु शब्द पुवं प्त की निषटेति के लिये दै, मनुष्याधिकार 
लात्‌, परमात्मा की उपासना का अधिकार, मनुष्यां को ही होने 
से हृदयापे्तया, प्य के हृदय मे अवकाश वी श्रपे्ता से ब्रह्य 
का रूप शरष्टमात्र है 4 इससे सिद्ध हे करि परमात्मा को जहां 
जैसा काम पडता दै, बहो पर वैसाही रूप प्रगट करते है । 
अवतार मँ जपने इन्यानुकरूल रूप प्रगट करते है । श्योर जो जहम 
को निराकार कते है । वह वेद विर्द्र पक्त दहै, यतः अनाद्‌- 

रणीय दै 

॥ प्रमिताधिकररण समाप्त ॥ 


तदपथपि बादरायणः सम्भवात्‌ ।१।३।२५। 


 “ (सम्भवात्‌) मोक्त की कामना के सम्भव पाये नान से 


( ३८. ) वेदान्तविशिष्टादैतभाष्यम्‌ 


( तदुपरि ) मनुष्य से उपर देवों को भी ब्रह्मविद्ययामें । | 
हे । (अपि ) निश्चय करके देवादिर्काके हृदयमे चअगुष्ठमात्र 
रूप से परमात्मा रहता है, एेसा बादरायण आचाय मानते ६। 

जो इन्द्रादि देवों का शरीर मान करके शाख मे अधिकार 
कहग तो कमे मे नहीं बनेगा । उत्तर 


प्रिरोधः कणीति चेन्ननिकप्रति- 
पत्तेदशनात्‌ ।१।२३।२६ 


(कमणि ) देवाईिकों का शरीर मानने से कमम विरोध ` 
पड़गा, बहुत यज्ञ एकं ही कालम होते है, सब यज्ञो मे देवोंका 
गसन नहीं होगा । ( चेत्‌ ) यदि (इति ) एेसा कहो तो ठीक नही, 
क्यो करि ( च्ननेकम्रतिपत्तरशैनात्‌) यागियां का अनेक रूप 
धारण करना पाये जाने से देहधारी देव भी एक रूप से अनेक 
रूप हो जाते ह, इससे कमे मे विरोध नहीं होगा । 

५६ 
र< इत चन्नातः भरत्‌ 
अ्वन्नार्खमननास्वाय्‌ ।१।६।२.७) 

( शब्दे ) देहधारी देवां को मानने मे वेद्‌ शव्द मे अनि- 
त्यत्व प्रसंग हो जायगा ( चेत्‌) यदि (इति ) एेसा कहो तो ठक 
नदीं क्यों करि ( श्रतः प्रभवात्‌ ) वेद्‌ के मन्घोँसे देवादिकोः की | 
उत्पत्ति हँ । चौर ( भत्यन्तानुमानास्याप्‌ ) श्रतिस्खृति से पएेसाही 
पाया जाता हे । श््थात्‌ वेद शाख से देव तथां जगत की उत्पत्ति 
जानी जाती है किन्तु इन्द्रादि शब्द्‌ निस्य है, ओर ज्यत्ति अनित्य 
ह, शृल्द्‌ के हीं नित्य १९ से वेद्‌ मे विराध नही होगा | सभूरिति 
व्याहरत्‌ भूमिमसजत, त त्र० २।२।४।२२। श्रुति । आर स्थति 
अनादि निधना देषा ब्रशास्मृष्टा स््यम्भुवा। आदौ वेदमयीदिव्या 


देवताधिकरणं ` +) 


| सर्ब; प्रतयः । सर्वेषां तु स नामानि । कर्मासि च प्रथक्‌ 
पथक्‌ । वेदं शञदेभ्य एवाद । प्रथक्‌, संस्थाश्च निम मे।म०९।२९। 
इत्यादि बावयां से वेद शब्द अनादि हे। 

तएव च निलयत्वम्‌ ।१।२।९८ 
१ (च) श्योर ( अतः) पूर्वोक्तं से ( नित्यत्वम्‌ ) वेद शब्द 
नित्य है । युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेद्‌'न्‌ तेतिहा सान्मह षयः। लेभिरे 
तपसा पुबमरुज्ञाता स्वयम्मुव?॥ | 


पमाननामरूपत्याच। वृत्तदप्यवियोधी 
दशनात्‌ स्मृतेश्च १।६।२६ 


( श्चाटत्तौ ) श्राघ्रत्ति नाम फिर जगत्‌ की उत्पत्ति में 
(८ समान नाम रूपत्वात्‌ ) नाम च्रौर रूपके समान पाये जाने 
से ( श्रपि ) निश्चय करके वेद शब्द का (अविरोधः) विरोध नही 
ह, कयो कि (दशनात्‌ , स्छतेः ) श्रुति रौर स्मरति से एेसाही 
पाया जाता है। यों ब्रह्माणं विदधाति पूर्वो वे वेदाश्च प्रहिणोति 
तसम शर०६।१८ श्रति श्र स्मृति" “श्रास) दिव्‌ तमोभूतं "' इत्यादि 
वाक्यो से वेद्‌ नित्य 2, च्रौर पूवं मभौ नामादि वेद मे था, 
इससे देवता का नाम नित्य ट्‌। 

द्मधिकरण समाप्त | 
रि $ नि 

प्ादिषवसम्भवादनधिकारं जमिनिः ।१।२।२९० 

(्ध्वादिषु" मध्वादि मे ( च्रसम्भवात्‌ ) सम्भव नही 
होने से ( श्ननधिकारं ) देवां का उपासना मे अधिकार नही है, 
रला जैमिनि श्राचा् मानते द । ( असौ बा आदिव्यदेव मधु , 
 छं०३।३।१। विया मेँ सूयं को मधु कदे ह । 


ट 


1.) ` वेदास्तविशिष्टादधेतभाष्यम्‌ 


ज्योतिषिभप्राच ।१।२।२१। ८ 

( च ) श्रौर (ज्योतिषि ) ज्योति मणडल म ( भवात्‌) त | 4 
दिदेव का प्रयोग होने से देवां का श्रधिकार इस उपासना | 
नहं है । पूरव प्त दै । अव उत्तर देते है । # 


भवं तुवादरायणोऽस्ति हि १।३।३२ ` 


तु शञ्द पूवं पक्त के निद्रेति के लिये है ( भावं ) देवा 
दिक्लोौकोभी उपासना करने मे श्धिकार दहै, एेला बादरायण 
आचाय मानते दै, अथात्‌ मनुष्यां का मधु देवादि है, 
तथापि प्राकृत सुख श्रनित्य जानकर रौरं परमात्मा कौ उपासना | 
करने की इच्छा देवों को होगी । अतः ब्रह्मोपासना में देवोंका 
अधिकार दहै । 


मध्वधिकरण समाप्त 
शुगृक्य तनतश्त्ररखत्‌ तदा द्रव्रणतु 
सूच्यतेहि १।३।३२। 


( तदनाद्र श्रवणात्‌ ) हंस बाक्य से श्ननादर श्रवण 
करने से ( श्रस्य ) जान श्रृति राजएको( शक )शोक ह्या (तदा). 
तिस काल मेँ राजा ( द्रवणात्‌ ) बहमविद्ा के लिये रैक्व ऋषि 
केपास गया, ( हि ) निश्चय करके ( सूच्यते ) जान भ्रति त्रिय 
पाया जाता है । इससे शूद्र का वेद पठन से अधिकार नहींह)। 
च्र्थात्‌ छान्दोग्य में यह कथा है कि जानश्रति राजा के महल के 
ऊर कईं स चते जारहे थे, राजा को देखकर एकं हसने दूसरे 
हस से कहा कि तुराजा के महल के ऊपर होकर मत चत जो 
चलेगा तो राजा कै तेज से दग्ध हो जायगा, तव्‌ दूसरा हंस बोला 


ध [धिकरण ८. ४ 


करिक्या रैक्व के सदृश यह राजा, भ तेजस्य है, यह सुनक 
राजञा तेः महिं रक्व को खोजवाया, पता लगने पर राजा शक 
त होकर रेक्व जी के पास गया, तव ऋ{षिनेकहाकिदहेशृद्र 
अर्थात्‌ राजा शेक युक्तं था, अतः शु कहे, राजा जाति क। शूद्र 
4 ५ 
धष।अयव्दगतरच 4 ॥२।२.९ 
{त | ६... ¦ 
उत्तरत्र चैचरथेनलि गात्‌ १।२।२५॥. 


(च ) छोर (उत्तरत्र) उत्तर२ आगे मे ( चैत्रथेनर्लिगात्‌ )) 
चित्ररथ राजा के वंशं मं च्रभिप्रतारि नाम राजा के साथ लिंग 
दाये जाने से ( च्त्रियःवगतेः ) जनश्रुति के कत्रिय पाये जाने 
से शूद्र का वेद पठने म अधिकार नही हे.अर्थात्‌अभिश्रतार 
नामकं चत्रिय रहा, उसके साथः जानश्चुति राजाका सर्वर 
था, इससे जानश्रति राजा क्च्रिय ही थे। 

+ (@ (अजि ~ 
सस्कारपरमशत्तिदमावामिलापा्च ।१।२२8) 

(च) श्रौर ( संस्कारपरामशात्‌ ) वेद पठन काल मे प्रथम 
उपनयनादि संच्कारविधि पाये जाने सेर (तदभावामिलापात्‌ 
शूद्रौ का संस्कार विधि न पाये जने से शूद्रका वेदाध्ययन. मं 
-श्रधिकार नदीं हे। 

(+ ~~ २ 
तदभाव निर्धारणे च प्रवृत्तं; १।२।२।अ 
# तदभावनि्धारणे ) सत्यकाम शुद्र नही हे, क्यों कि 
गौतम शनि सत्यकाम को ब्नह्मण।निश्चय करके (पदृततेः) संस्कार 
करने मेँ शरवर्त होने से श्रो का वेद पहने मे अधिकार नह हे, 
, ह्लान्दोग्य मे इस प्रकार को गाथां दै कि, सत्यकाम . ने अपनी 


( धरे ) वेदान्तविशिष्टाद्रैतभाष्यम्‌ 


साता से कहा कि मेराक्यागोच्र है, तव माना ने उत्तर ज कि 
मेरा नाम जाबाला है, भैं तुम्हारा गे धर नर्द जानती द तुम गौतम ^ 
ज्ञी के पास जारो, श्मौर कहना कि मेरे पिता जीका शरीरान्ते , 
होराया है, श्राप मेरा सेस्कार कीजिये, मेरी माताको गोत्र नहीं । 
मालूम है, माताकी श्राज्ञा मानकर सत्यकाम गया, गौतमजीने ` 
गोत पृष्ठा, तव सत्यकाम श्रपना सारा ब्र तान्त वनला गये, तवं 
गोतम जो ने कड़ा तुम शुद्र नहीं हे, ब्राह्मण हो, तुम्हारा संक्ार ` 


करूरा । 


1 
९ रि वधात्‌ २ | 
श्रवणाध्ययनाथं प्रा १।३।२ ८ । 
( श्रवणाध्ययनाथ प्रतिषेधात्‌ ) शूद्र को वेद के श्रवेण 
तथा अध्ययन करने का निषेध पाये जने से वेदाध्ययन मेँ शुद्र , 
का अविकार नहीं हे । | | 
स्मृतेश्च १।३।३९। | 
(च ) श्रौर ( स्मृतेः };स्मृति से भीः पाया जाता 
है कि अधिकार नहीं है ( अथास्यवेद्पुप श्रव तखपुजतुभ्याम्‌ 
्रोत्रप्रतिपुरणम्‌ ) ‹ स्०२।९२।३। प्रमादवश शूद्र यदि वेद्‌ 
श्रवण करे तव उसके कान मे सीसा अथवा लाख भर करके 
देश से बादर निकाल देवे' तथा ( न श्राय मतिं दद्यात्‌ ) शूद्र 
को वेद्‌ पठने कौ बुद्धि नदीं देनी चाहिये, यद सिद्ध हुख्ः किः 
वेद्‌ में शुद्र काच्धिकार नहीं है) 
अपशु ्राधिकरण समाप्त 
कम्पनात्‌ १।३।४०॥ 
जिसके भय ५ सूयादिको के कम्पन पाये नाने मे ष्ठ 
मात्र परमात्मा सबको केपाने वाला है । प्राकृत प्राण नहीं. 


(८! ¦ 


रहता है, उसी के 
पवते भीष- 


वेश्वनराधिकग्ण 


हृदय मे अशुष्ठ मत्रस्प से परमात्म 
# कै । ९ ष 

| सब कोर कांपता रहता है । ८.भी षास्माद्वातः 

देति सूयः" । स व प्राण एव जातं । यष पर प्राण नामक परमात्मा 


सबको कंपने बाला हे । प्राण वायु नहीं ह । 
जयोतिश नात \९।२४१। 


ख सेषाया दै कि (ज्योतिः) च्ररष्ठमत्र 
( न तच सूर्योभाति न चन्द्र तारकम्‌ ) 
छपर को सुयांदि नहीं प्रकाश करते ह । 
ह्पेण स निष्प्चते ) ६००।१२।९। 
त -करके जीव त्रपने स्वरूप मं 


॥6 दशनात्‌ ) श 
दतमात्मा ज्यःतिरूप हे । 
क०२।५।१॥ जिस ज्योति 
{ परञ्येःतिरूपं सस्पन सत्रेन 
पर ज्योतिरूष परमात्मा को शराः 
| उत्थित दोता ह १ 

 श्रमिताधिकस्ण रोष कथन करके श्रव छन्दोग्य पठित 
अका शब्द ऋःविचार करते हे. 


आकाशो ऽ्थान्तरतादिग्यपदेशपत्‌ ११५० “4 


(-र्थान्तस्त्वादिव्यपदेशात्‌ ) नाम सूप से भित का 
-उ्यपदेश पये जघने से (आकाशः ) आका नाम ह्या है, मुक्त 
जीव नरह दे । ( ताकाशोहवै नामरूपयोर्निचर्हिता ) 1०५८९ ।१ 
आक्षा नाम बाला परमात्मा नाम € 1 को धास्णकरवा है, ओर 
मक्त जीव के ५कस्ण-को मानकर आकाश मुक्तजीच कोका जग्य 
लोक नही, करथोकिजीव मं नाम रूप के क्तीपना नदीं ह 
॥ च्रतेनजीवेनाऽःमनानुप्रविश्य जामये व्याकरवाणि ) चा 
६।३।३। यः सर्वज्ञः स सथ वित्‌, इत्याहि बराक प्ररसाल्ा म 
घटते दै, जीव में नद।.“ 


( ४४ ) वदान्तविशिष्टद्रैतभाष्यम्‌ 


मुषुप्युकन्योभेदेन १।२।०१। 


{ ~ चः रि 1 ‹ # ( 
( सषुष्यकरानसयोः  सपुप्ति चअ।र॒उत्कान्ति ' अवसथा मै 


(भेदेन) जीव घ्रह्मकाभेदहोने से भराकाश नामक पर 
प्राज्ञेनात्मनासम्परिष्वक्तो न बाह्य किंचन वद्‌ 
४।३।२१ सुपुप्तिकाल मे परमत्मा के साथ जीव मि 
बाहर भीतर की कोई वस्तु नह्‌।  दिखलाई पड़ती ह 
आश्रित होकर शगोर परित्याग करता ह युधुप्ति मरण दोन काल 
म ब्रह्मे साथ भेद होने से च्राकाश नामक परमात्मा ह 
(कि 
पयादिशब्देभ्यः १।३।५५)। 
सवका पति श्रादि परमात्मा 
आकाश नामक ब्रह्म है, जीव न 


णताह, तवे 


केहोने काप्रमाण पाये जयि 


^€ 


सवेस्याधिपतिः इ०४।४।२२ ) परमात्मा के वश मे सव है, श्रर 
सवका श्रधिपति दै, इत्यादि शब्दे 
वेदान्त विरिष्टद्रैतभा शमाय 


चथमाध्यायस्य 
॥ व्रताय पादः 


समाप्तः ॥ 


मात्माहे। 
गान्त्‌ रम्‌९ धन 


चरो ब्रह्मे 


जीवनहीः 


ही (सवस्य वशी सर्वस्येशानः 


२ 
 सेत्रह्म आकाश नाम बालाहं 


ञ्रथ चतुर्थपादः प्रारभ्यते , 
< पाद मे प्रकृति तथा पुरुष का प्रेरक कल्याण गुणाकर 
सवका कारण व्रह्म का, पर्िपादन किया क ह । श्रव. साख्य 


सिद्ध प्रधान कारण वाद्‌ का खण्डन करते & । 
आनमामिकमप्येकेषामिति सेन्न शरौररूपक- 
विन्यस्त गृहीते दशयति च १।४।१। 


(र्केषां ) कं एक का मत हे कि ( अआनुमानिकम्‌ ) जगत्‌ 
=] कारण प्रधान है ( चेत्‌ ) यदि (इति) देखा कदो तो ठीक नही 
क्यो कि (-शरीररूपकविन्यस्त गृहीतेः ) शरीर रूप रथ के कथन 
होने से जगत्‌ का कारण चय हे (अपि) निश्च 
(दर्शयति) श्रति से ेला पाया जाता है । (श्ात्मानं रथिनं विद्ध 
 -शरःरं रथमेवन्ते) क०१।२।९। ज्रास्म) को रथीजानो, शरीर क। 
रथज्ानो, (इन्द्रियेभ्यः पराह्य्था च्र्थेभ्य्च परं मनः 4 मनस 
पराबुद्धि्ुं द्रेरत्मा मह्न प्रः ) ।क०१।३।११ इन्द्रियां सेःपरे 
श्ववय ट, विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्ध हे, ओर वुद्धि 
सेपरे सद्धन्‌ आत्मा है ( महतः परमन्यक्तमनव्यक्तात्‌ पुरुषः परः 
महच्च से परे त्रव्यक्त प्रकृति ड शोर प्रकृति से परे पुरुष हे। 
यहाँ श्रत्यक्ते शव्द से ्रधान मानकर प्रधान कर्ण्‌ वदी साख्य 
ग्रधान को मानते है; बद लीक. नरी", स्यां कि इस भ्रति में 
, व्यक्तं शच्द से शरीर का अरण किये, है । चौर रथ चेतन विन 

चत्त नदीः सकता, चेतनः के अधीन जड सन हे । अतः केवल 


-्ड.को कर्ण .मानना सादस मत्र है शरीर अभ्यक्त केसे हे,इ° 


य॒ करके (च) चोर : 


( ४६.)  वेदान्तविरिष्टाद्वैभाष्यम्‌ 


1 व 
" "घस तु तदहतात्‌ १।४।२। 
कारण रूप शरीर कथन हे, क्यो कि { तदहत्वात्‌ ) अचि च 
विकारे भ्राप्ति-ये.्य होने से शर्थात्‌ यह स्थूल जगत्‌ अपने वा 
मे लीन होने अञ्यक्त शद से कहा. जाता हे । यदि उसी 
अञ्यक्त को प्रधान रूप मुख्य कारण मान तो क्या दोष । उत्तर 
तदभीनलादथंवत्‌ । १।५।३। 

( तदधौनत्वात्‌ ) प्रधान परमात्मा के अधीन हाने से श्रथ 
के समान भूत सुक्ष्म है श्त एव प्रान जगत्‌ का कारण नदीं 
अथात्‌ कारण रूप ब्रह्म के धीन प्रकृति हे, इससे परतंत्र पदाथ 
कारण नहीं होगा। ` 


६ | 
क¶सवरिचनाच ३अ०४ पाण्डे) 
(च) ओंर“ख्यवादी के मत में सस्व रज तम इस 
वरिगुणात्मरू" को प्रधान जानने से पुरुष का ज्ञान होता ३, तब 
मोत्त होता हे, इससे प्रधान ज्ञेय मानते 
कोञ्ञेय वाक्यम नदींपायेजाने से 
न्ह दै, जद़ मे जानना धम नह्‌; है अत एव परमेश्वर कारण ह 
16 = 2 ~ 
बरदतीपि चेन्न प्राज्नोहि प्रकरणं १।८।५। 
(वदति) छथाच्त्‌ अरूपापि वाच्च.प्रधान दै त 
कहती हे, एसा नही' कहो क्योकि ( भकरणौत्‌ ) करण से (हि) 
निश्चय करके (राज्ञ) अशब्द अरूपवाच्य सज्ञान ~ 
विज्ञानं सारथियस्य, बुद्धिरूप सारथी जि 
म है जिसके वह "पुरुष संसार माभ को पा 


तु शञ्द पूवेपक् की निृत्ति के लिये ह ( सूम ) सम 


भ्रधान जगत्‌ का रर 


सक, ओर मन वश 
र 


> ` स्कर परमात्मा के 
स्थान-को जाता है. एष समधमूतेशग्हःऽपम न काशते क ८५. 


॥ 


-वज्ञाता परमात्मा है 


(२। इत्यादि परमात्मा र 
तही, किन्तु परमात्मा स 


ष 


द श्छ ्ः न 15 ^ (॥ 
(च) श्नौर (त्रयाणां) तीनों के (उेन्यस) 
श्रय करके (प्रश्न ;) श्रि जीव रोर परमात्म के विचरं से, 
तविङेता ने तीन ध्न किये, यहाँ पर प्रधान कारण वाद्‌ नहीं 
दायां जाता है (न जायते द्वियते विपथित्‌ ) यह्‌ जीव कास्व्प | 
कथन किये, रौर ( द्मणोर णएीयान्‌ ) यह ब्रह्म का स्वरूप है, रोर 
 ( एको वशी सर्वभूतान्तरात्म! । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्तिधीराः 
सँ वेदायत्पदमामनन्ति । “त्मानं रथिनं विद्धि" । चअशन्द्‌- 
मस्पश' इत्यादि वाक्यो के साथ उपसंहार हे। यमसज ने 
चिङेता से परमात्मा प्राप्ति तक प्रतिपादन. किया । इस 
करण मे शरव्यक्तं शब्द्‌ से प्रधान नही पाया जाता ह, इसंसेः 
यहाँ अव्यक्त प्रधान नही दे । 4 


मदर १५७ 


(च) श्रौर सख्यवादी भ्रकृति की प्रथमा अवस्था. को 
महत्त्व मानते दै! शरोर यदो वु दरेरात्मा महा्परः . 5०६।३।१०) 
क न 1 ४१६. ` , नें 
वुद्धि से परे श्रत्मा है ( महान्तम्‌ विथमःत्मान ) इत्यादि वाक्य 


तं क्ण नदी ६। , ॥० ॥ 
चभसवदव्रिशेषत्‌ १।५।८। 


, -(श्रविदोषात्‌ ) व्रिरोषता नदी होने ते रजा प्रकृतिको 
तन्त्र मानना 2ीक नही) किन्तु परतन्त्र प्रकृति है ( चमसवत्‌.) 


(19 वेदास्तव शिष्टादवेतभाष्यम 


चमस पात्रके समान नीचे जिपका सुख द, ऊपर से मोटा | 
वह चमस पात्र कदा जाता ह। यहं नियम. नही है किएक ` 
चमस पात्र होगा किन्तु जिसका नीचे मुख उपर मोटा होगा 
उसी का नाम कहा जायगा । तेसे नजायते इति अजा ब्रह्मात्मिका 
पजा ह, स्वतन्त्र नही ( ्मजामेकां लोहितशुक्ल कृष्णां वही; . 
प्रजास्वज मानाम्‌ अचे०।४।४। इस मन्त्र से सिदध दाता हं कि?.बहतो | 
को उत्पन्न करते याली प्रकृति हे, परतन्त्र कंसे हो सकती हे । > , 
ज्योतिरुपक्रमा त॒ तथा धीयत एके १।४।९। 
त शव्द निश्वयाधेक हे ( ज्योतरुपक्रमा ) अजा शब्द्‌ से 
ज्योति. रूप बरह्म काः ग्रहण हे (हि) निश्चय करके (तथा) पसे ही 
( एके ) एक शाखावाले ( श्रघीयते ) कथन करते हँ । “'अरणोर- ` 
णी यान्‌? तैत्ति एषा श्रा .ज्योतित्रेह्य । इत्यादि वाक्यो से श्रजा 
नह्मातस्मिका है चर सांख्यबादी की स्वतंत्र प्रकति नदी दै॥ 
(अस्मान्मायी सजते किश्वमेतत्‌ शे ।४।६। मायां तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं -तु महेश्वरम्‌ , श्रे ४।१०। इत्यादि वाक्यों से 
जगत्‌ का कारण परमात्माहु। 
यदि कहो कि लोहित शुक्ल कृष्ण रूप कथन है ज्योति 
रुपक्रमा ` क्यो कहते हो । उत्तर ` 


कल्पनोपदेशाच्च मध्दादिबदविरोधः १।९।१०। 
(च) शरोर ( मध्वादिवत्‌ ) मध्वादि दृष्टि के सदश (कल्प 
नेःपदेशात्‌ ) सूयादिकल्पना करने बाला परमात्मा हे, ठेसा उपदेश 
वाये जाने से (अविरोधः) ज्योतिरुपक्रमा मानने मे कोई विरोध 
नही दै । श्रथात्‌ › कल्पना नाम सृष्टि काहै सृष्टि परमात्मा ही 
से £ ( सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूवेमकर्पयत्‌ (घु =प०) सर्वर: 
सवं सजति। तवकरी उत्पत्ति परमात्मा से है। इससे कारणावस्थः 


खमसाधिकरणं (. ५ ) 


का शरोर कमाबस्था में लोहित शुक्ल क कूप 
है कोर विशोध नह] है| | 
 ॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


-संस्योपसंग्रहादपि नानामावादतिरेकाच १।४।११ 


(जपि) निश्चय करकं ( संख्योपसंग्रहात्‌ ) संख्या के उप- 
.संषर होने से सांख्यततव भधान प्रतिपादन परक श्रुति नहीं हे कया 
कि ( नानाभावा) पचीसतत्व नानाभाव होने से ( ऋ) च्रौर 
 (-ख्रतिरेकात्‌ ) चरातमा दमौर च्राकाश च्रधिक पाये जाने से प्रधान 
का प्रहरणं नहीं | ( यस्मिन्‌ पंच पंचजनाः च्चाकाशश्च प्रतिष्ठितः ) 
वृह ०।४।४।१७॥ जिस श्रात्मा मर पांचजन शरोर श्राकाश स्थित हृ, 
कांचबार गुणा करके पचस तत्व नहीं ३, यँ पोँचजन पांच का 
 नासहे, जैसे: सप्त्रषि नौर श्रति मे श्रास्मा तथा चाकाश 
.श्रधिक है, गुणा करने पर पचीस से अधिक तख हो जायगा, 


इससे पचीस ततव श्रुति मे कथन नरह हे। 


प्राणादयो वाक्यशषति १।४।१९। ` ` 


व अजप्हयात्म 
हाल ब्रह्मात्मिका 


दोषात्‌ ) प्राण के प्राण मन के मन परमात्मा हें 
जत्र से (प्राणादयः ) प्राणादि पांच ह । 
इत्यादि वाक्यो मेँ प्रा तेतर, भतः 


(वाक्य 

यदह वाक्यरोष पाये 
( प्राणध्य प्राणः ) ¶०४।४।९८ 
अन्न, मन, यद, पांच जन ह| 


 अयोकिवेकेषमसलनने १।४।१२। 


: (एकेषां) एक शाखा बले का ( शन्ते यसति ) श्रन्नका 
षाठ नहीं होने पर (उयोतिषा) तेज से.पांचतरी संख्या पृण. किये 


(^ ^) वेदान्तचिशिष्टादैतभाष्यम्‌ 


है ~ | ५ त 
प्राण से स्पशं इन्द्रिय काप्रदण दै, तेज सेने: अपे ( 
घाण ओच्र मन पांच इन्द्रिय ष्ै। | 

|| स ख्योपसंग्राधिकरगा समाप्न ॥ 


कारणस्वेन चाकाशारिब्‌ यथा 
ग्यपदिष्योक्त : 9।५।१९। 


(च) ओर शच्ाकाशादिषु" ्राकाशादिर्यामें (कार णस्वेन) | 
कारणभाव से ब्रह्म का प्रतिपादन (यथा व्यपदिष्टोक्तेः) रेसा ह 
कथन कयि जाने से सवका कारण परमात्मा ही है । ( सदेव सो , 
म्येदमग्र आसीत्‌ [छां ०६।२।३। सृष्टि के पव यह्‌ जगत्‌ संत रहा, | 
आर [असदा इदमभर आसीत्‌ | त०।५। यह्‌ जगत्‌ सृष्टि से पृषं 
असत्‌ रहा, की सत्‌ चोर की" श्रसत्‌ पाये जान से त्ष 
कारण नही ह । यह प्रधानवादी का कयन ठीक नही, क्योकि 
वेदान्त भर मे सवका कारण ब्रह्म है, जैसा कि [तस्माद्रा एतस्मा- , 
दात्मन ्राकाशः सम्भूतः | ते०२।१॥ उस परमात्मा से आकाश. 
उत्पन्न है [ तत्तजोऽ पृजत्‌ ] छा ०६।२।३) उसने तेज को उत्पन्न 
किया इत्यादि वाक्यो से जगत्‌ का कारण ब्रह्य ही है। सत्‌ 
कारणवाद्‌ के अभिप्राय से चे।र असतं कार्यावस्था के अभिप्राय 
से का हे, इसमे कों विरोध नही है । इससे सिद्धे कि 
ब्रह्य हौ कारण ह दूसरा नहीः। 


समकरपात्‌ १2१५ 
सम्बन्ध पायेजाने से ब्रह्म कारणाद्‌ मे कोई विरोध 
नही है। | असा इदमग्र भासत्‌ | ते०२।५। [ तस्माद्वाएतस्माद्वि 
ज्ञानमयादन्योऽन्तरात्मा आनन्दमयः, । सोऽकामयतवहस्यां 
प्रजायेय ) उस विज्ञानमय ्रात्मा से अन्तरात्मा आनन्दमय दै, 


्ारणत्वाधिकरण ( / ५4, ) 


[ ने बहुरूप होने के लिये संकेस्प किया यह्‌ सत्‌ रूप 
्रसत्‌ रूप का सम्बन्ध हे। | 

| अधिकरण समाप्त ॥ 

जगद्वाचिलात्‌ १।५।१६। 

` कमेवाची जगत्‌ के पाये जाने से ब्रह्म कारण दहै ( सही 
यो चै बालाक एतेषां पुरषाणां कतां यस्य वैतत्‌ कमस ` 
देदितव्यः ) को ०्र०४। ५८। सरजातश्नतु ते कहा किं हे वलाफे | जो 
| इन पुरुषो का कतां है, रार जिसका यह जगत्‌ कर्म है वह्‌ जानने 
= । क्म भाक्ता जीय नही, क्योकि जगत्‌ के रचने मं जीव 


य्य द | 
| ङी शक्ति नहीं हे । प्राण जीव का लिग पाया जाता है । उत्तर 


जीवयु्यप्रएलिगान्नेति 
चेततद्ग्य'स्यादम्‌ १।४।१७ 


( जीवसख्यम्राणं्लिगात्‌ ) जीव सख्य प्राणलिग होने से 

जीव उपास्य है (इति) { चेत्‌ ) यदि एसा कहौ तो ठीक नही , 
क्यो करि तत्‌ ञ्याख्यातम्‌ ) उपासा त्रैविथ्या सूत्र मे कथन कर 
आये ई अर यहाँ अजातशत्रु के प्रकरण म (ब्रह्मते बरवाणि 
=| -्2४।॥| अव तुमको वद्य का उपदेश करता र इस करण 
को त्रारम्भ करके फिर यह कटा कि (यस्य च एतत्‌ कस) कानना 
{= जिस जह्य का जगत्‌ रचना कमं 2, इससे जीव का भकरण 
नही, किन्तु सवका कार्ण ब्रह्म जानने योग्य ह 


अन्यार्थंत जमिनिः प्रशनम्यस्यनम्यामपि 
चेःमेकै १।५।१८। 


| = (~ (~ ¢ ध॒ 
(त) श्रौर.( जैमिनिः.) जेमिनि चराचर क कथन हं 


शरण तर कै साथ 


कि 


(9) वेदान्तव्रिशिष्टाद्ेतभाष्यम्‌ 


( अन्याथं ) जीव तथा प्राण कथन व्रह्म बोधक है , ( ॥ ॥ 
निश्चयसे (एके) एकं शाखा वाले रेस कथन करतेैषठि | 
( स्मिन्‌ प्राणव एकधा भवति तदेनं षाक्‌ सवेनामभिः 
सहाप्येति ) को० इस प्राण रूप परमात्मा मे जव सब्‌ लय होकर 
एकदा जाते द; तब सव नामों के साथ वगिन्द्रयादिके सहित 
मन कामी लयदहोजाताहै, इस वाक्यसेजीवसे भिन्न ब्रह्म 
का प्रति पादन क्योकि बालाकी के प्रतिकहे दँ कि यह्‌ पुरषः (1 
कहां सोया था इस कथन से जीव ब्रह्म कामेद ही सिद्धदोतारै ` ( 
अब वाक्यान्वय)विकरण से. क्रपिलतन्त्र म पुरुष सेभिन्न ` 
ईश्वर का नदीं मानते दह, इस सदेष्ठ का दूर करते हें। | 


ववियान्वयात्‌ १।४।१९। ॥ 


अन्येःन्य सम्बन्ध पाये जाने से मेत्रेयी ब्राह्मण मे जीव ` 
से भिन्न सवश्वर का कथनह्‌4 (न वा अरे पत्युः कामाय पतिः. । 
प्रियोभवति ३०८२।४५।५५ पति के काम के लिये पति प्रिय नदींहै 
किन्त आ्ाव्माके प्रियके लियि पति्रियहच्योर जो कुहं रिय 
ह्र वष्ट आत्मा के लिये, अथात्‌ याज्ञवल्क्य जव विरक्त होकर. ` 
बन को चलने लगे, वव मच्रेयं) के पृषछने पर यह कहे कि शरास. 
प्रिय के लिये सव काम हे । तब एदा {\ इस सम्पत्ति से सुमे 
मी श्भ्रत श्राप्त होगा सुनकर उत्तर दिये कि ( अमृतत्त्वस्य तु 
नाशास्ति वित्तेन ) मोक्त की आशा धन से नर्हा । दन्न बोली 
कि मोक का उपाय किये, तब याज्ञवरक्य बोले (आत्मा वा रे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्योमन्तव्यो निदिश्यासितव्यः व्र ०२।४।५। श्रात्मा के 
जानने से खव जात्ना जाता है, ओर परिच्छिन्न जीवात्मा के 
जानने छि सब न्ट जाना जायग।.। इस पूर्वोत्तर सम्बन्ध ख 


(प्रशनव्याख्यानाभ्यां) ब्रह्म विषय प्रन च्रौर्‌ उत्तर पाये अनिः । 


 वोकयान्वयाधिकरण 9 ( 4८& । 


| श्रात्मा जो परमात्मा है, वही भक्तिका हेतु हे। इससे 
कतिक कारण दैशवर ह जीव नही । वादी का कथनहंकि 
शव्द से जीवं का निषेध हे, यह्‌ ठक नही ॐ योकि जीवा- 
र कौ अतिभा बरे, मका शचस्मा होने से व्रह्म आत्म 
शब्दं से कहा जाता &, ( यत्र हि द्वैतमिवभवति तदितर इतर 
यश्ति) इत्यादि वाक्य का यह्‌ अभिप्राय है कि परमात्मा एकी 
£ उसके समान दुसरा नष्ट , उको भ्रखिल महिमा को दुसरा 


नह्य जानेगा, यद पर जीवं ब्रह्म की एकता नदीः हे । 
(क ^ -2; . 
प्रतिज्ञाः ल गमाम. 4 <| ९ 6। 

` ई प्रतिज्ञासिद्धेः ) परमात्मा करे -्ञान से सब जाना जार्ता 
ह यह श्रतिज्ञा सिद्ध पाये जने से ( लिंगम्‌) काय कार्ण भाव 
से शब्द के परमात्मा का अभिधान है ( श्ाश्मरभ्यः ) एसा 
अश्मरथ चाये मानते द । जोव स्वभाव से अत्यन्त मेद हे । 

® (हि र 

उक्रमिष्यत एवं मावादित्योडलोमिः १।४।९१। 

, (व्कमिभ्यतः.) शरीर त्याग काल मे, कम -तन्धन क्र 
नाशा करके निकलने बाले जीव का( भावात्‌ ) परमात्मा भवि 
को ब्राप्ठ पये जाने से एकता कथन है ( एवमिति , रेसा ओड- 
ल्लोमि आचाय भानते ह । एष सम््रसादोऽस्माच्रीरात्ससत्थाय 
यरं ज्योतिस्पसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । छा ०२।१२।२॥ यहं 
सस्भसाद शर्थात्‌ जीव कमं बन्धन शारीर से निकल करके परम 
ज्योति ङ्प सबेश्चर को प्राप्त हकर रपे स्वरूप मे स्थित होता 
ड॥ इससे जीव से भिन्न ईश्वर ह । 

ञतस्थितरितिकारद्स्लः १।४।९९) 


अवस्थिते: ) सत्र में व्यापक सन्नकी चात्मा पाये पये 


म --- ज्य ~ + 


~ ^ ~क य ह ८ 


[क 


वेदास्तविशिष्टाद्रेतभाष्यम 


ॐ ) 
ते परमेश्वरं का आस्मशव्द से कथन ह (इति फेला का | 
चाथ मानते ई, यदी सूत्रकार का भ। सिद्धान्त दै, ओर माहि 
वादी इस प्रकरण मे जोव भाग क| निषेध करके, एक आखा 
ह्यह ओर सव्र मिथ्या कथन किये दै सो ठीक _ नदी, क्योकि || 
ब्रह्म मे उपाधि नहीं ह \ सबशक्तिमान नह्य ज॑)व हकर क्या लाभ ' 
लेगा; र प्रकाश मात्र स्वहूप विद्या करकं तिरोधान मानते 
ल स्वरूप नाश हो जायगा । कमं को अनादि मानते हये, सुष्टि | 
प्रवाह भी अनादि मानते हुये, यह्‌ कथने करना कि ब्रह्मही नाना 
जीब हृच्ा है, कम के अनादि दीनि से त्रह्म बन्धन से नदी स॒क्त ` 
हो गा, कयो कि दृसरा छुडाने वाला कोड नही ह: वे दिकों के मत 
से अनन्त जीव कमे बन्धन से पड़ा हे 1 सवत्मा परमेश्वर के 
साततात्कार से जीवं बन्धन से मुक्त होता हे, रौर. खद्योत के 
समान जीव व्रह्म नदीं हो सकता दहे (य त्मनि तिष्ठन्नात्मनो-* ` 
ऽन्ततेयमात्मा न देद यस्यास्माशरीरम्‌ चर ०३।५।२२) इत्यादि वाक्य. | 
ते शह 6.1८ 751 

| | अधिकरण समाप्त 4 
“जन्माद्यस्य यतः” इस सूत्र से ब्रह्य को कारण प्रतिपादन 
किय) गया ह्‌। अव्‌. यदह्‌ संदेह हं कि निमित्ततथा उपादान कार 

त्र्य ही 2, स्थता प्रध्रान उपादान कारण, चौर इश्वर निमित्त . 

कारण ह इसका विचार कर्तेद 


प्रकरतिश्र प्रतिज्ञारण्टान्तपरोधात्‌ १।५।२२५ | | 


प्रकुतिः ^ उपाद्‌ (0 2 | 

ग । क 4 न काण्ण ह (च) तथा निमित्त कारण ^| 

भो नद्य द द) ककि प्रतिज्ञाृष्टान्तालुपरोधात्‌ ) चअभिन्न- ¶ 
निमित्तोषादान कारण मानने मे प्ररि रं | 

वि तोधर नर्द दोत्म दहै, चोर प्रकृति अतक्लका श्रीर्‌. दृष्टान्त क 

प > वकर उपादान कारण में . विरोध 
उपादान. कारण में .विरा 


प्रकृत्याधिकरणं ( ५५ `) 


( येनाश्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातम्‌ ) एक ही परमात्मा के 
त से सब जाना जाता है, यह प्रतिज्ञा है (यथा सोभ्येकेन 
इिणडेन सर्वए्मये विज्ञातं स्यत्‌ । ह ०६।१।४। एक मरिपण्ड 
क हयान से सब घटादि जाना जाता है । यह्‌ दृष्टान्त है । 
उपादानकारण के ज्ञान से सबकार्यो कोजाना जाता 
ड निमित्त कारण के ज्ञान से कायं नहीं जाना जाता है । ब्रह्म 
जगत्‌ का उपादान कारण होने से एक ष्रह्मही ज्ञान से सबजगत्‌ 
जाना जाता 
गया था, इस सूत मे पुरुष ही इश्वर हे, यह सांख्यवादी का खरडन 
ह्त्रा, तथा केवल प्रकृति को उपादानत्व खण्डन-जानना. चाहिये 
्यवादी का यह सिद्धान्त हे कि "रिच्छिन्नं न स्वोपादानम्‌, 
लांख्य सुतर प्रथमाध्याय ॥५६॥ परिच्छिन्न पदाथ सयका उपादान 
कारण नहीं हो सकता है । शर्थात्‌ महदादि परिच्छिन्न होने से 
-सवकाःञपादान कारण नहीं ह । किन्तु प्रकृति हौ कारण हे, एेसा 
-मानते है!! अर वेदरान्तशाख् मे सर्वत्र पूरं अपरिच्छिन्न पर 
-मआत्मां है, श्रौर प्रकृति मे भी परमात्मा है, शरोर - जह्य मः रकृत 


^+ [किः (~. (~ 4 [> रम्‌ धय + २ 
न्ह; इससे ग्र छरति परिच्छिन्न हे । स्वामी जी) ब्रह्य को ;सवेगत. 
9. १ हँ ~ ` (2 १, 0 . 
(मनि ह फिर प्रकृति को उपादान कहना ज्यश्च ह! कवक प्रकृति 
रह्म की अवेन्ता से परिच्छिन्न हे । उपाद्रान कास्ण नहीं हो सकती. 


ह इसे उपादान शौर निमित्त दोन कारण न्ह हःहै। 
द्मभिध्यापर्णशसि१।९। २७ . 


(च) श्र संकल्प से जगत्‌ का कथन पाये जाने से उपा- 
दान श्रौर निमित्त कारण ब्रह्मद हे ( सोऽकामयत बहुस्यां 
प्रनयय, ते ०२।६ ब्रह्मने ही जीय तथा प्रकृति रूप से बहुत होने 
का संकल किथा ससे ब्रह्म दी उपादान हे। 1 


ष गे + 
& । श्रथम अनीश्वर वादी सास्यमत खण्डन किया 


॥ | 


( -भशदै ;) वेदान्तविशिष्टाद्धैत भाष्यम्‌ 


व ९ यास्त ९> 
स[स्(ख्चाम्चल्नानात्‌ 3 ॥ | २९५। 

(च सात्तात्‌ ) उभयदानों उपादान च ऊ 

ह्यहो को पाये जाने खे प्कृति उपादान नहीं है, चौर ध. 

श्रलय नद्य से सिद्ध दहे । “्रह्यवनं वद्य सर ब्रन सत्‌" अति 

२।८ ५८ यतो द्यावाप्रथिवोनिष्टत त: । इत्यादि वाक्यो से चप 


क. 


दान रौर निमित्त कारण ब्रह्य हो ह । 
न) षह म १९ र 
अस्माङ्तः ३ <| र२६ 
( सोऽकामयतवहुप्याम :) ते <<।९। पकरतति. पौर पुरुष 
विशिष्ट ब्रह्य स्वयं ्रपने शरीर को बहुत करने से उपादान करण 


"144 
„1 परिणामात्‌ ३६६१ २.७ 


जीव प्रकृति शरीरं वालं परमात्मा का ` स्वषटभाविकः परि. ` 

लाम पाये जाने से उपादानकारण नद्य दः रथात्‌ स्वाभाविकः 
सत्यकाम सत्यसंकल्प आानन्द्‌ादि गुरणाकर प्रकृति जीव से 

च्रत्यन्त विलस्तरण । तथां श्रकृति पुरुषः विशिष्ट ब्रह्य का जगदा 

कारेरण स्वभिविक प रिणामदहोनेमे को ङ दोष नहीं हे । (यस्य ` 

छथिकवी शारीरम्‌ यस्यात्मा शरीरम्‌ ) च ०=३।५।२२। जिस परमात्मा | 

ण लन भतः शरीरे; श्मौरः सचसे अत रूप से रष्टताहं, . 
सवका ख्लात्ती सवका अ्मन्तयोमी मरेरकादि गपरणच्ाल्तः परमात्म | 
कति पुरुष के दोष से दूषित नही ` होता ह्‌ । 


४) 


योनिश्च हि गीयते ११९८ रद 


(च) सोर (दि) निश्चय करक (५ वल | 
नः ) सबका उपषाद/" , 
शस्य रूप भक्ष ( गीधते,).कष्या 1 दे ( सद्‌ भूतयोनिं षरि | 


५ | ` नन 
परकरत्यधिकरण ( ५७ ) 


पश्यन्ति धीराः । सु ०१।१।६। मब भूतो के उपादान कारण ब्रह्म 

न धीर लोग देखते है, ओर ( कन्तारमीशं पुरं ब्रह्मयोनिम्‌ ) 
मु०३।११। इत्यादि बाक्यो से सतका उपादान श्रोर निमित्त 
कारण ब्रह्म ही सिद्ध होता है । उपादान कारण घ्रह्य की उपासना 
से हयी मोक्ञ होता हे | शरोर वादी प्रकृति ईश्वर दोनों को कारण 
` आनता है । प्रकृति के ध्यान से मोक्त होना चाद्ये, किन्तु होता 
ती है, इससे उसका कथन व्यथ हे, शरोर मायावादी. अन्नान्‌. 
क कारण कहते है, श्ज्ञान के. ध्यान से नरक दता है, मोक्तः 
नही होता दै । उनका भी कथन व्यथं हे । 


न्दः ~ 
एतेन स्वे म्यास्याता ग्यास्याताः १।५।२६। 

( एतेन ) इस श्ध्याय में ब्रह्य प्रति पादन प्रक सब 
दान्त बाक्यो का कथन किया । अध्याय समाप्त को सूचितः 
करे के लिए “व्याख्याता! पद्‌ की आाह्ृति कौ है । 

` यहो सवं व्याख्यानाधिकरण खमाप्त हे । ` 
लीताराम दास त्रिरचिते वेदान्तविशिष्टाद्रेतमाष्ये. 
प्रथमाध्याय: ससाप्तः ॥ 


न 


अथ दितीयाध्यायः प्रारभ्यते 
प्रथमः पादः स्मृःयभिकरण 


प्रथमाध्याय मं कल्याण राणाकर सच्चिदानन्द 
परमात्मा उपास्य श्रोर सवका उपादान तथा निमित्त भी 
नह्य को प्रति पादन करके श्रव सब वेषान्त वाकयं का साकार 
रह्म मे सम्बन्ध प्रतिपादन कर्ते हुये स्मरति दष दूर करते । प्रथ 


स्मृत्यनवकाशदोष प्रसंग इति चेननान्यस्मृत्यन- 
वकाशदोष प्रसंगात २।१।१। 


( स्मरत्यनवकाशदोषध्रसंगः ) जगत्‌ कारण बाद्‌ में स्मृति. ॥ 
चनवकाश दोष का प्रसंग होगा (इति,)( चत्‌) यदि रेसाकहातौ 
टोक नही, क्योकि ( अन्यर्यरत्यनवकाशदोषप्रसंगात्‌ ) एक स्मृति |\ 
के मानने पर, दूसरी स्मरति का श्मनवकाश दोष प्रसंग पाये जानि | 
स कापिलस्म्रति को नहीं मानने पर भी वेदान्त में ब्रह्म कारण 
वादमे दोषनदहीं हे व्याक वेदाटकूल गीता, स्मृति, रर 
मनुस्मृति को मानते पै ( सोऽभिध्यायशरीरात्‌ स्वात्‌ सिसत 
विविधाः प्रजाः । श्प एव ससजोदो तासु बीजमवासजत्‌) 
तु०५।८। परमात्मा ने बिनार करके अपने शरीर से जलादिकं | 


ॐ उत्पन्न किया इसको उपादान कारण कहते है | श्रौर गीता मेँ 
(चहं कृस्नस्य जगतः प्र 


केरतारहू, 


स्वर्प. . 


रोर प्रलय का रथान हु । 


इतरेषां चानुपलब्धेः २।१।२। 3 
) शब्द्‌ शंका निचत्ति के स्वये ( इतरेषां ) मन्वादि ॥| 
चान कारण बादित्व की ( अनुपलब्धेः ) उपलन्ि 


च 


वाक्यां से 


भव: प्रलयस्तथा) मैं सब जगत्‌ को उत्पन्न | 


विलक्ञणाधिकरण (. 
वाये जाने से सांख्यस्मृति तदी मानने से वेदान्त में दोष नदी 


एतेन योगः प्रयुक्तः २।१।६। 
(एतेन ) साख्यम्भृति के निषेध करने से (योगः ) योग 
स्यति का भी खण्डन हो गया, ेसा जानना चाहिये, श्रथ 
योग बालि प्रकृति करो उपादान मानते दै, बह भो खण्डन हच्राः 
योग म जो वस्तु बेदालकूल है जैसे ध्यानादि प्रकरण हं, वह्‌ 
आनने योग्य द, पुराणादि से विरु का निषेध जानना चाहिये 


न विलक्षणएतादस्य तथा लं च शब्दात्‌ २।1।४ 

` { विलक्ञणत्वात्‌ ) विलक्तण होने से ( शरस्य ) इस जगत्‌ 
का उपादान कारण ब्रह्य नदीं हे (च ) शरोर (शब्दात्‌) शब्द प्रमाण 
से भी ( तथात्वं ) एेसा ही पाया जाता है, श्नौर फिर पूवे पक्त 
वेदान्ती की तरफ से शंका नरके उत्तर करता दै, जो कटो कि 
“तुं श्ापरेक्तन्त" जलो ने इच्छा कौ इससे जड जगत्‌ रोर 
इतन ब्रह्म साथ बिलक्तणए नदीं ह| 


19 मारि 

ञभिमानिग्यपदेशस्तु विंशेषनुगतिम्माम्‌२।१।५ 

(तु ) श्रौर ( विशेषानुगतिभ्याम्‌ ) चिडोष नाम न्रह्य कौ 
इच्छ कथन श्रौर अनुगति जीवात्मा हां प्रवेश से (अभिमानि 
व्यपदेशः ) जड जलादिकं में चेतन रद्य की इचा कव पाया 
जाता दै, इससे जगत्‌ ब्रह्य कासाथ विलन्तण हे, इससे व्रह्म 
कारण नही, यदौ तक पूवं पन्त हे। अव उत्तः 

दृश्यते त॒ २।।६ 

तु शब्द पूर्वं पत्त की निृत्ति के लिये है, यदि कहो कि 
जड़ रूप प्रसं च से चेतन ब्रह्म करे विलच्ए होने से जगत्‌ का 
रारण ब्रह्म नही हो सकता दै, तो यह्‌ कथन टक नदीं क्यो कि 


तरह 


@ वेदान्तविशिष्टाद्वैतभाष्यम्‌ 


लोक भ देखा जाता हे कि चेतन से विलक्तण जड ॥ श 
है, जेसा कि चेतन पुरुष से केश नखादिकोा की उत्पत्ति होती 
ञ्ओर गोमयादिक अचेतन.से भी ब्ृश्िकादिकों की उत्पतति पार 
जाती है, ओर मन्तिकादि से कृमि उत्पन्न होते है, इसमे नि 
नहीं है कि कारणपके समान दी कायं होना चाहिये । 


३ेसौ तर्‌ 
जगत्‌ से रह्म विलक्षण हे तथापि उपादान हो सकता । 


असदिति चेन्नपरतिषेभमात्रतात्‌ २।१।७ 


( असत्‌ ) शद्ध चेतन व्रह्म से अशुद्ध जगत्‌ की उत्पत्ति 
-सानने मं कायं का श्रसत्‌ प्रसंग होगा (इति) ( चेत्‌ ) यदि रेस 
(` (~ 4 [र । सम ई 
कहा तो ठीक नही, क्योकि ( प्रतिषेध मानत्वात्‌ ) काये जौर 
कारण समान होने का नियम प्रतिषेध मात्र हे, शरोर उत्पत्ति से 
४ € = र] ७ 4 
शच काय्य कारण के रूपमे था, अनतः कार्यं असत्‌ नहं हु | 
अपीत तदत्‌ प्रस गादसमंजसम्‌ २।१।८। 

( अपीत ) प्रलय म ( तद्त्‌ प्रसंगात्‌ ) जगत्‌ के अशु 
छादि दषो काश्रसंग ब्रह्मम होने से( असमंजसम्‌ ) ब्रह्मको 
शश मानना ठीक नह. # रथात्‌ अशदध जगत्‌ ब्रह्य मे लीन 
६. तव व्रह्म भौ  श्रशुद्ध हो जायगा 4च्यह्‌ पूवर पत्त हे, अ 
ईसका उत्तर श्रागेकेसूष्रमेह। | 

गतु <“टान्तभावात्‌ २।२।६] | 
-. ५ । 
का 9० तह [तय भा [1 
०४ १ असमजसनही हे, ओर भकृति पुरुष विरिष्ट , 
जा ब्रह्म बह शरोर के दृप्त वुितं नही ल ~. कि 

४ ) १. ह। हाता ह, क्य | 
शरीर कौ चरबाथा (ब्रा „ ` 
शरी ( बाल्ययुवादि ) से दूषित नही होता, किन 


न ख्छ 


विलत्तणाधिकरण ( ६१ ) 


१ हस रहता है, केसे ही कारणावस्था मे चिद्‌, शमचित्‌ 
विशिष्ट बरहम प्रति शरीर जीव के दोष से दूषित नही हता दू, 
तथा कार्यावस्था मे जानन चाहिये, ककि स्वभाव भिन्न २ ह 
हय कारणवाद मे दोष देना व्यथंहे। 


स्वपक्षदोषाच्च २११० 

(=) शौर सांख्यवादी के अपने ही में दोषदहोनेसे ब्रह्म 
कर्ण बाद मे दोष नहो. दे सकते सांस्यवादी के मतमें 
{लर्विकार पुरंष आर प्रकृति के परम्पर धर्माध्यास से सृष्टि होती 
३ । पुरुष के सान्निध्य से प्रकृति जगत्‌ को रचती हे, ज्ञानमाच 
उदासीन पुरुष में प्रकृति के घमः का अध्यास नही होगा श्रौर 
यदि होया तौ युक्त वद्ध का नियम नही ' रहेगा, इससे उनके मत 
मे सुष्टिकौ परवृत्ति नदीः बनती है । हमारे मत मे जीव प्रकृति 
चे शरत्यन्त विलक्तण स्वभाव वाला परमात्मा दै, कृति पुरुष को 
सा चाहता ठै वेसा करता दै, इससे स्वतन्त्र बरह्म मे प्रकृति 
रष का दोष स्पशे नही करता है । | 

८ 6 पि 
तकप्रितिष्टानादपि २।१।११। 

(अपि) निश्चय से तकं की प्रतिष्ठा नही होने से कपिल, 
कण द्वियो का सत श्रनादर्णीय दहै, अर वेद्‌ प्रतिषा्य रहय 
कय्ण वाद्‌ जानने योग्य हे । 

म मिति <: 
अन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यविमीक्ष 
प्रसंगः २११२ 
(अन्यथालमेयं ) श्रमान को न॑ मानने स, केवल वेद्‌ 


को मानने से लोक व्यवहार नरह बनेगा इति) ( चेत्‌ ) यदि 
ध \ ५ € 
रेवा कहो तो ठीक नही स्थ कि ( अरविमोन्प्रसंयः ) एसा वक 


इससे न 


( :६२ ) वेदान्तत्रि शिष्टाद्वेभाष्यम्‌ 
बाद से मोत्त नही होता है, वेदिक मत में वेदानु | 
ज्ञाता हे. इससे लोक व्यवहार वन ` ५464 "च यह कि कणि || । 
कणादियां का भिन्न २ बुद्धि कल्पित तक्र से कारगर याद्‌ पि । 
से भी केह दूसरा इधान इतक स अन्य कारण कदे" 
प्रकार कु नियम न रहेगा, तत अनन्रस्था.दाषदहो जायगा, ६: 
वेद प्रतिपाय कारणवाद ह) मान्य । रोर जगत्‌ का कारण | 
छ ज्ञान से मोत्त होतां ह्‌ । विस ~ षम 

एतेन शिष्टापरिबरह[ अपि व्याख्याताः २।१५ 

( एतेन ) प्रधान कारण बाद्‌ खण्डन से ( शिष्टापरिष् 
जिनके मता क। मन्वादि्का ने महण नही किया है, फेसा जौ | 
कणादि्को का मत दहे बह ( व्याख्याताः ) अवि निश्चय करे | 
खरिडत हो गया, अथात्‌ श्रधान कारण वाद्‌ के समानी करादि | 
का परमाणु कारणवाद अनादरणीय दष्टे । ख स 

॥ [ र 

भोक्तापत्तं रविभागश्च त्‌ स्याज्लोकवत २२।५। १ 

( आकन्ापत्तः) जीव प्रकृति विशिष्ट बरह्म मानने पर जौ 
्रकृति का विकार भोग का ( च्रविभागः ) ह्य सरे विभाग नहीं 
होगा, श्र्थात्‌ प्रकृति का विकार र जीव का दुःखादि भग ब्रहम 
का होगा ( चेत्‌ ) यदि पेता कंहो तो ठीक नही क्यों कि (स्यात्‌) || 
श्ृतिकाव्िकार जीवकाकर्मभाग विभागे) नह्य जव के मगो || 
का भागी नही होता हे ( लोकवत्‌ ) जेसे लोक मे देखा जाताह | 

किणएकही केदतनेमें अपराधी दुःख भोगता डे ओर कैदखानों | 
का स्वागी दुःख नही भोगता है, उसी मँ रहते हये वहो पर वह ||| 
दुःखं) नदी' होता दै, वैसे ही सबका सान्ती सब का स्वामी सतह 

क चमनन्द्रादि रस्याणएरुण श्रम्रत रूप परमात्मा जीव || 

> आा्चग्री नही'होताहै। | | अधिकरण समाप्व ॥ 


<~ -> ~ 


ओकं ज्रायव्याधिकरण ( & ¦, 


 -्रम्भण शब्दादिभ्यः ।२१।१५। 
6 नादिः) चासि 
 ॥ ^ ^ 
~ | ( यथा सोस्येकेन गरतििरडन्‌ सवे म्रण्मयं विज्ञात 
॥ (रं विकारो नामचघय मृतिकेत्येव सत्यम्‌ छ ०६।१।४ 
वेतकेतो सति के ज्ञान से घटादि मद्‌ विकार लब 


९) 
+ 
श 

1 


जल ह नौर विकार वाणी करम्भ मतर है, मति 
आ ~ इस दृष्टान्त से हृद्य का उपादान कारण कथन हे । 


कस ति विशिष्ट ब्रह्म जगत्‌ का उपादान _ कारण हे। 
| (इत अचित्‌, विशिष्ट कारण नह्य क ज्ञान से चित्‌ चित्‌ 
|| रिट कां रूप वरह जाना लाता दै, इसी भाव मं यह्‌ ्रति 
| वन्य र। ( एतदार्म्यमिदं सवं तत्सत्य स च्रास्मा तत्त्वमसि, 
। दः६२।५ तह नानास्ति किचन, ¶ ९।५। १६।३ि . इन्दी वार्यो 

`  सेगावावादिया ने ज्ञानमात्र बद से अतिरिक्त सव्र मिश्याकथन 
भाक्त सवेमिध्या कहने.से उनका मत भी मिथ्या हा जाता 

६ । जव उतका मत मिश्या है तव (तन्मसि वाक्य ज्ञान से 
तवका मोक्त कंसे होगा, चौर जव नह्य ही जीव हृश्मा-है तव 

। तवमसि ज्ञान क्या करेगा, यदि कटो कि नह्य ज्ञान से उपाधि 


करा नाश हे जायगा, यह महीं बनेगा क्या कि जिस उपाधि करके 
' एवं समथ व्रह्म जीवः द्‌। गयाः दे, उस उपाधि कान्य ज्ञान 
। श्ठदहो जायगा । यद्‌ त च से सी बाहर दै, ओर यह्‌ भी मानते 
 हङिश्रसत्‌.उपद्रेश से सत्‌ ज्ञान हता दैः जैसा कि असत्‌ 
। लम पिद देखने से सत्‌ सिंह के भय से जागने पर भ। भय 
हिता है, यह्‌ कथन ठीक नदीं, कथोकि अन्य देश मे सत्‌ सिह हे 
। पधा चाज तो कभी नहीं सत्‌ हये सकती है|. वास्तव मे प्रकृति 


# 
था ~~ 


व 
६ इशे $ वेदान्तविशिष्टाद्रैल भाष्यम्‌ 


से चिलक्तण जव च्े)र जीव से अत्यन्त विलच्तगण 4 
भाव खे बरह्म के साथ भेद्‌ दै । यः प्रथिन्यां तिष्ठन्‌ | च 
य च्चात्सनि तिष्ठन्‌ निर्यो नित्यानां, क<२।३।९४। स & च. 
विशिष्टाद्धेत ति पादन परक हे, वित्तारकेभयसे नह दा 
ह, ओर दवेतवादी भ्कृति ओर जीव को ब्रह्मसे परथ लि 
सानते हें । उनके मतम सब वेदान्त वाक्य नहीं ह 
एकत्ता वाक्यों मे विशिष्टाद्वैत की शर लेता ड । 


भावे चोपलब्धेः २।१।१६.। 


४ से 
( भावे) कायं भावम ( उपलच्चेः ) कारण 
पाये जाने से कारण कायं का अमेद कथन ह । 


चलत्‌ का रूप नहीहोताहे, सत्‌ पदाथदही को देखा जाता है 
अतद्व्यपदेशन्नेति चेन ध्मन्तिरेण वाक्य शेषा 
च्‌ * राब्दान्तराच्च ।३।१ ८ 


असत्‌ कथन होने सेकाये 
न्ते प्र खोक नहीं क्यों कि ( धमा. 
न्तरेर्‌ ) स सृ ह। क्यों कि (घ 

) श्ल काय का सुक्ष्म भाव ह (“सदेव 

= र 

व हे (च) श्च]र (याक्यदोषात्‌ 
सत्‌ ह्‌ सदेक सौम्येदमग्र खासीत्‌ 
त जगत्‌ सत्‌ रहा यह वाक्य दोषदः 


द्मारस्भणाधिकरण (6 ) 


( युत्ते ) युक्ति । द्रोर्‌ ( शव्दान्तरात्‌ ) शव्दाग्त्‌र से 
ह, जैसे मिद्धो से घट होता हे। 

` पटवच्च ९।१।१९। 

( च ) ओर ( परवत्‌ ) पट क समान कारण कायं का 
अभेद है अर्थात्‌ तन्तु ही पट हरा ६ । | 
यथा च प्राणादि २१२० ` 


(च) शोर (यथा) जसे एक प्राण के कई भेद है तसे कारणा- 
वस्था मे सुक्ष्म जीव प्रकृति विशिष्ट जद ह इससे काये कारण 
का अभेदहै'। £ 1 

| अरम्भणाधिकरण समाप्त ॥ 

ञ्रब इतर व्यपदेशाधिकरण से जीव व्रह्य के खभाव का 

मद कथन करते हे । ^ 
+~\ 

इतख्यपदेशादविताकारणदि दोप प्रसक्तिः २।१।२१ 

(इतरःयपदेशात्‌ ) व्रह्म ही जीव होकर भरवेश कथन करने 
ते ( हिताकरणादिद प्रसक्तिः ) ब्रह्य ने अपना हित किया 
(हित नही' करिया) इत्यादि दोष व्रह्म मं हे गे,अथात्‌ ब्रह्य ने हौ यह 
जगत्‌ बनाया हे, ओर ब्रह्म हो नाना जीव ह्‌गया, इस संसार 
मँ जीव को जो दुःखादि भोग है, वह ब्रह्य मेः दा मेः। सवज्ञ ब्रह्य 
ने यह दुःख सागर जगत्‌ किया, श्रपने दुःख भोग के लिये मन्द्‌ 
मी पते दुःख के उपाय को नही करता ह, फिर ईश्वर की क्या 
वात्‌ >, कटा कि शद्ध ब्रहम मे दोष नही! ह, जीव मे है, जीव ब्रह्म 
हा, उसका दुःख शुद्धं ब्रह्म जानता दै कि नही, जो जानतादैतो 
जीवका दुःख टै, वह श्र व्रह्म टुःख हो जायगाभ्ोर नही जानता 
हेतो सर्वज्ञता नदी, चौर एक ही जह्य जीव भी होगया, ओर 


(च) दमो र 


क्य सत्‌ 


आः , +, वेदान्तविशिष्टाद्रैतभात्यम्‌ 
शद्ध भौ हे, यह नह 
द षित करेगी । शद्ध 
खेद नही बनता ह्‌ र 
[करर एक हौ ब्रह्य न 
क अव सचकार अपना सिद्धान्त कह 


अधिकं त॒ मेदनिदेशात्‌ २।१।२२। 


` त॒ शब्द पत्त कौ निररत्तिके लिये हे, हमारे चाद्क 
नने (अधिकं) खद्योत समान जाव सं ब्रह्य ध्रकतर- दै क्यो 
(भदनिदेशात्‌ ) जीव बह्म का भद कथन पाय जाने से ह्यजीब ॥ 
नहीं हवा ( अनेन जीवे नात्मनायुप्रविश्य ) जीच के साथ न्द ते 
भरवेश क्रिया, जीव हाकर नह ( य आाटमनि तिष्ट न्नात्मनेःऽन्त 
सेयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ च ०३।५।२२। पप्रथगात्मानं | 
्ररितारं च मत्वा जुष्टस्वतस्तेनाखतत्व वैति, “लकार णं का रणा. । 
विषाधिपः च०६।६। तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्यनश्नन्नन्यो ऽ सिचां 
काशीति, सु०३।१।१। ज्ञाज्ञो द्रावजावीशानीशो, अ्~६।६। वधानं 
जतरज्ञपतिगु णेशः' अ०€।१। इत्यादि वाक्यों से जोव ब्रह्य का मेद |“ 
हे जीव स्वकमे कृत फल का भोक्ता हे छोर ईश्वर भोगाता ङ 
सखार दुःख का शत्रु ब्रह्म ह । बह्म अम्रत रूप एक रस हे। 


अरश्म।देवच्च तदनुपपत्तिः २।५।२२। 


क. श्रोर (च्श्मादिवन्‌ ) जड़ पत्थर काष्ठ आदि प्राक 
पदाथ सेत्रह्मका श्रत्यन्त भेद है, जड़ समान ( तदटपपत्तिः। 
जच नहा को एकता में सिद्धि नदीं पायी जाती ह, अर्थात्‌ ज 
चृत वर्तुके साथतब्रह्मकामे 


बनेगा, क्यों कि उपाधि सवे देशा 
पी नेषि 
किंस लिये द्ोडेगी, इससे जी च 
च्मोर भ्म से भ्रति वाक्य का अभिप्र 


विंशोष बनता ह, उसके मते 


।। इतरज्यपदेशाधिकरण समाप्त । 


उपसंहारदशेनाधिकरण ( ६७ 


उपहारदशंनान्ेत चेन्न क्षीखद्धि २।१।९५ 


( उपसंहारदशेनात्‌ ) लोक मे कारक कलापसामम्री 
त कार्य उत्पन्न करता ह, यह १५ जाने से एक ब्रह्म जगत्‌ का 
शे (> चे पे (नि न मो गे ^ भ्म 
कारण नदी है ( इति चेन्न ) ेसा यदि कही ता. 2क नह| ह! 
लयो कि (हि) निश्चय करे ( सहीरवत्‌ ) दृध जसे दधि बन जाता 
५ ( >< ^ ष्ट ` न 
ह वेसे चित्‌ अचित्‌ विशिष्ट व्रह्म स्वय जगदा बन जाता ह। 
अर्थात्‌ दूध, की तरह. उपादान रौर निमित्त जगत्‌ का स्वय 
जह्य कारण हे, सवं शक्तिमान्‌ नह्य मे उक्त संदेह करना वादी 
। 6 


= गुरदिवदपि लेके २।१।२५। 
( लोके ) लोक म पाया जाता ते फ ( देवादिवत्‌.) देव 
ओर योगी पने संकर्प मात्र से भोगादि उलन्न करते है (अपि) 
। लिश्वय करके वसे सवं शक्तिमान परमात्मा संकर्प मात्र से जगत्‌ 

से जगत्‌ को उत्पन्न करता हे । सदेव सौम्येदमय्र्सीत्‌ छा 
६।२।% परस्य शति विविधेव श्यते, स्वा भाविक ज्ञानदलक्रिया 
= \ श्रे 4 इत्यादि श्रतियों से सिद्ध ह ॥ इति ॥ 

| उपसंहारदशंनाधिकरण समाप्त ॥ 


ू क (^ क २ | २ 
ऊल्नप्रसक्तिनिरययवलशब्द कोपो वा २।१।९६ 
यह पूवं परक हे ( कृरस्नप्रस क्तिः ) सृक्ष्मचिद्‌ अचित्‌ 
विशिष्ट ब्रह्म कारण इ वही स्थूल चत्‌ + अचित्‌) विशिष्ट च्य 
=) कार्थ मानने में ब्रह्मविकारी द्‌) जायगा (बा) र (निरवय 
दत्वशव्दकोपः ) शरीर रहित जह्य क्रे भ्रति पादन करने वाले 
रति वाक्यों क विरोच हो जायगा' शरथत्‌ साकार ब्रह्म मानो 
त] कार्यावस्था में विकारी हो जायगा, नि सकार मानने मे निरा- 


-ऋार चे साकार जगत्‌ न हाया । दोनों प्रकार से बह्म कारण बही 


@ क, वेदान्तविशिष्टाद्रेतभाष्यम्‌ 


बन सकता, यह पूर्वं पत्त ह, अव इसका उत्तर देते हं | 


श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ २।१।२५५. 

<ॐ क 
( तु ) शब्द पूवं पन्त क) निञत्ति के लियि आया९. | 
वादी कह रहा हे कि चित्‌ जचत्‌ विशिष्ट ह्म का नो | 
शरीर के दोष से श्वयव राहत नद्य दूषित हो जायगा, यह नभे | 
ठीक नही क्येःकि श्रति से पाया जाता हंकि द्य जगत | 
° ॥ ॥ 


कारण है, जो कटो कि शति कदे कि अभिसे सीचोतोः 


साना जायगा। उत्तर < 
( शब्दमूलत्वात्‌ ) श्रति वाक्य प्रमाण हं, जह्यको मि | 


पादन करने मे स्वतकं से ्रह्य निश्चय नदीं होगा, इससे सिद्ध 
कि श्रक्ृति जीव' विशिष्ट बह्म जगत्‌ काकाररण हे, रोर जगत = 
दोष गन्धमात्र मौ व्रह्म में नहीं लगता हे, क्यों कि अपहतपा | 
निर्विकार अरत रूप कल्याण गराकर सचिद्‌ा नन्द्‌ स्वरूप त्र 
श्रुतिर्यो से प्रतिपादित हं । 
| = + (~+ (~~ ञ | २ 
असनि चेवं विचिच्राश्चहि' -२।३१।२८। 

( च ) ओर (आत्मनि) परमात्मा मे ( एवं ) पसा 
९ विचित्राः ) तक म नही स्राने वाली स्वाभाविकी अनन्तशकि 
2? श्रत एव अप्‌ स्वभाव से इतर वस्तु को उत्पन्न करताह। 
कायं के दोषां से दूषित नदीं होता हे, चौर अपनी शक्ति से पर 
मात्मा सवत्र पणं है, श्र सवसे प्रथक्‌ भी ह, उपादान निमित, 
कारत्व ब्रह्ममरं दष नर्द दे सकता दहै । 


९ 
पवपन्न दाच्च र।३।२€) 
(च) ची प्रधान कारणवादी अपने मतम दोष होने 
बरह्म कार्ण वाद्‌ मे दोष नर्हीं दे , सक्ता, च्रौर परमाणु का 


कुरस्त प्रसक्तयधिकरण ( ^8€ ॥) 


री दोष नही देगे क्यों कि प्रधान निरवयव ह, उसी का 
च महदादि काय है, निरवयव का साकार जगत्‌ होता हे 
परमाणु निरबयव हे, उससे साकार जगत्‌ होता ह विरोध 
| ह लोउक्तदाष तर कारण वाद्‌ म किये वे सरके मत 
| जह ओर वेदिकमत मे चेतन, परमात्मा में .बिचित्र शक्ति ह; 


न मं * 
। इतसे ब्रहम मे सब. जात ६. रोर ज्‌ ध्रधान मे सब नही 


टेगा 1 पिता र 
 सवेपिता च तदशनात्‌ ९।१।२०। 
(च) ओर ( सवपित ) परमास्मा सब शक्ति सम्पन्ने, 
` (~ ^~ (~ न 
| क्योकि (तदशनात्‌ ) श्राति ते पाया जात (परास्यशक्ति विविधैव 
द्‌ € © 
अयते, श ०६।८ ( सवंकमां सवकामः सवगन्धः सरसः अपह- 
~ `~ (~ £ = 
ताप्य ) इत्यादि से सवं कारण बह्म ह । दोष रहित सिव रक 
| कल्याण ुणाकर परमात्मा मं वादी का.संदेह साह समात्र इ । 
ए (2 (© ~ च. ष 
वरिकरणतान्नेतिचेत्तदक्तम्‌ २१।३६१। .. . 
( विकरणत््ात्‌ ) करण रदित होने से बह्म जगत्‌ कारण 
| नही हे, ( इति )( च्ञ ) याद्‌ ठेसा कहो तो. ठीक नही क्यों कि 
| {तदुक्तम्‌ ) शद मूलत्वात्‌ , ओर्‌ त्मनि च विचित्राः इस 
| `स मे उत्तर कर आये, परमात्मा मे अनन्त विलकण! शक्ति हाने 
| से विरोध नही हं! 
| ॥ कल्ल प्रस क्ताधिकरण॑म्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
अव प्रमोजनवत्वाधिकर्ण कहते हे । , 
16 } ॑ २ | 
त प्रयाजनर्वाति ११२१९} ` 
पते स्वां रहित मन्द्‌ पुरुष को भी कमे मे प्रश्रत्ति नदीं 
। ॥ ¢ ~ \ । 
पाये जाने से सवे काम रहित व्रह्म सृष्टि नही" करेया; यह 
यू प्रत्त हे 4 


( ७० वेदान्तवि शिष्टाद्वेदभाष्यम्‌ 


| ी ३ २ 

लोकवत्त॒ लील। केवल्यम्‌ २।१।३३। ` 

तु शब्द्‌ पूवं परत की. नित्तिके लिये राया हे ( लोकवत्‌) 

राजा भागादि से पूरः है तां भी गदादि लीला करता है रेसा 

लोक मे पाया जाता दह, उसी के समान सव काम पृण ब्रह्मा 
( लीला कैवल्यम्‌ ) ज गत्‌ की रचना केवल लीला हे । 


वेषम्यनेधू रये न सपिक्षवात्तथाहि 
दशयति २।१।३। 


( सापेत्त्वात्‌ ) जीवां का कमं सापेत्त होने से ( वेषम्य- 
नव्येन ) इश्पए्का किती का सुखी करिपी को दुःखो ऊच नीच 
रादि बनाने मेदोषनही हे (हि) कर्थोकि श्रुति मे (तथा दशयति) 
ेसाही पाया जाता है, अथात्‌ जादी की शंका रही कि ईश्वर लीला 
करता तो वैषम्य नाम एक के ऊच दूसरे के नीच शौर नैव 
नाम एकर का सुखी एक को दुःखी सष्टि सें बनाना दोष होगा, 
““यदह्‌ ठीक नही "' श्रतियों म पाया जाता इ कि ईश्वर जीवके 
कमानुसार उनकों ङ्च नीच सुखी दुःखो बनाता हे चप्रपनी इच्छा 
से ९५ भ कि ( पुर्यो बे पुण्येन कमणा मवति पापः पापे 
१ | 
न कर्माविभागादिति चेन्नाऽनादितवादपपद्यते 

चाप्युपलभ्यते च २।१।३५ 
१ ( श्रविभागात्‌ ) सृष्टि के पू जीव न्रह्म का विभाग नदी 
पाये जाने से (कम) कम नह्‌ पूव मं रहा, (चेत्‌) यदि ेसा कटौ 
तो टीक नदीः क्य[कि ( अनादित्वात्‌ ) जोव अनादि है चरतः 
कर्म भी श्नादििद्ध (च) चार ( उपपद्यते) जीवते कर्मः की 


(क 


शनादित्व सिद्धि ( चरि, निश करके ( उपलम्यते) श्रुति 


प्रयोजनत्वाधिकरण (१ 


मै देसाही ह (सदेव से येदुमग्न्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ह ०६।२।१ 
सौम्य ! सृष्टि 2५ ८७.५९ २ < से एक ब्रह्म ही रहा 
पत्ती कता है प्रकृति पुरंष के नही होने से कमं नदीं 


कम करने वाल) को दुःखकी प्राप्ति होगी, दमौर दख के कमं 
करने बालो को.रंख शप्त ह. | न जायते प्रियते वा विपित 
कृति पुरषं चेव विद्धयनादी उभावपि । इससे ्रकरृति एरुष 
तनादि दै, ओर शंकर त्वामौ भी यहां पर कर्म॑ अनादि मानते 
लिसार परमात्मा उची नीची 
भ १ 4; ~. ५ ~ ` भ 
हे ओर बीजाकुरन्याय से स॒ष्टिकमं चनाः 
। + | 


& इससे सिद्ध है क जीव। के कम 
पष को बनाता 


रह्म जगत का कारणदह। 
८ {0 ध 1, | रे च र 
सरवध्भोपपतत श्चं २।१।२९५ 
(च) चौर प्रधान परमाणु कारण बाद्‌ मे सबं धमे विरध 
ह श्रौर जगत्‌ स्चने मे ब्रह्मकासव धस पाये जाने से ब्रह्म कार्ण 
वीदं मे विरोध नदी हे। 


| इति श्री वेदान्त चिशिष्टाद्रैतमाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 


प्रथः पादः समाप्तः ॥ 


--:4(9)#;-- 


अय द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः | | 


अब. रचनालुपपत्यधिकर्ण से प्रधान कारण बद्‌ 
खण्डन करताद््‌।. \ 3 


रचनाचपपत्ते श्च नानुमानम्‌ प्रवृत्तेश्च २।२।१ ।4 


( रचनाङुपपत्तेः ) जगत्‌ की रचना सिद्धि नही हने से 
(च अञुमानम्‌ ) प्रधान जगत्‌ का कारण नही हे। अर्थात 


प्रधान कारण वाद्‌ में पुरुष उदासीन दहे, कतां नही, फिर जडं 


प्रकृति केसे जगत्‌ रचेगा । 
=, | ८ + © भ भ ^ 
(च) ओर जड़ कृति मे कायानुकरूल चेष्टा होने से प्रकरा 


क 


(क 


कारण नही , अथात्‌ मृत्तिका रथादि मे विना चेतन के प्रवर्ति 


= भ्र र घ्र र ५ भै 
नही ह, इससे प्रधान कारणं नही हे । 


पयो.ऽम्बु वच्चेततत्रापि २,२।२ 


रि १ 


( पयोऽबुवत्‌ ) दूध ओर जल को. तरह जड़ प्रधान मे. 
-- ग ९ (~ > >9 (~. (क 
्रतरत्ति ह (चेत्‌ ) यदि एेसा कटो तो ठीक नही ,कयोकि [ तत्रापि. | 


निश्चय करके दूध जल में चेतन सेप्रञृत्ति हेः अथ।त्‌ गां वस्स 
दूध में निमित्त हें! : 


` व्यतिरेकानवस्थितेश्चानोश्चतात्‌ २।२।२। 


[च] श्रौर [श्नपेन्तत्वात्‌ ] स्वभिन्न किसी बाहर साधन 


की श्चपेत्ता न रखने स |. =“ तिरेकानवस्थितेः ] सण्टि क प्रलय 
की स्थिति न पाये जाने से भ्रधान कारण नही थात जड़ 

6 ~ {; क्‌ . न 
प्रकृति च्रपने स्ठाभावसे सृष्टि करेगी, तव एक क 


रहेगी, फिर कभी इसका अभाव नही हगा । चौर ईश्वर कारणः 


का | 


रचनानुपपत्यधिकरण ( ५३ ) 


दाद्‌ मे जीव का कमे भुगाने के लिये ईश्वर सण्टिको करतादे 
न्नर श्सका लय ईदृशवयधीन दह । 


अत्यत्राभावाच न तृणादिवत्‌ २।२।५ 


) रोर ( अन्यत्राभावात्‌ ) बैलादिरको मेँ वृणादि्को से 
दृध का रभाव होने से [ तृणादिवत्‌ | तृणारिकां के समान 
प्ति होगी, एेसा न कहो । वेल श्रादियों मे दृण दुध भाव को 
ही प्राप्त हो जाता है, किन्तु चेतन निमित्त गां ्रादियों मेँदूध 
भाव को प्राप्त हता हे । वयोकि वल श्रादियां दृधमें पाया नह 
ज्ञाता ह । अर्थात्‌ दण स्वभावसे गोमेदूध टो जाता दै, तेसे 
परान स्वभाव से सष्टि तथा लय करेगा, यह टीकर नहीं करयाकि 
तृण का दूध ईश्वर कौ इच्छासे होता है । इससे श्रकृति कारण 
नही हे । 


यभ्युपगमे ्य्थामागत्‌ २।२।५। 

[अभ्युपगमे] श्रनुमान से प्रधान की सिद्धि मान लेने पर 
मी [श्रथाँमावात्‌ | पुरुष के भग ओर मोकत्त का च्रभाव प्राप्त 
होने से प्रकृति जगत्‌ का कारण कना ठीक नही है । अथात्‌ 
श्रापके कथन के श्नसार यदि पुरुषकेभोग श्रौर मक्के 
लिये, जव दण के समान प्रकृति की प्रषृ्ति मान.गे तब उक्त 
प्रतिज्ञा की हानि हे। 

पु प (+ (` २ 

रुषाश्मवदिति चेत्तथापि २।२।९। 

[ पुरषाश्मवत्‌ | पुस्ष श्रौर पत्थर की तरह प्रधान में 
रत्नि होगी [इति || चत्‌ | यति एेसा कहो ता ठीक नही क्योकि 
उका सहारा भी प्रधान कार्ण नही है । श्रथात्‌ पंगु पुष 
सरे न्ध पुरुष के उपर हकर श्रथ सिद्ध करेगा, तसे ही पुरुष 


| 


1191. = 
(100 वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 


प्रवान को भीः रतत करता हे, यह ठीक नह| कर्यो कि उनके 4 
मतम पुरुष उदासीन हे, रतः बरत नह करेगा । श्रौर चुम्बक 
लोहो दृत करता. 8, आह पुरुष एन एकव करता ह, तव्‌ 
ल्ह श्रवरत्त हता हैः इससे जड़ प्रकृति कं) सवतः प्रहत्ति नही" है| । 


अ्रगित्वानुपपत्तं श्र २।२।७ 


(च) ओर अंगांगी भावको सिद्धिन हाने से प्रधान कारणु 
हीं है, अर्थात्‌ सत्व, रज, तम्‌ इन तीनां रणो कौ साम्यवस्धा 
का नाम प्रधान है, जब तीनों गुण प्रथक्‌ २ हो जांयगे तव प्रधान 


का नाश हा जायगा । यह दोप होगा । 


अ्नत्यथानुमितो च ज्ञशक्ति नियोगात्‌ २।२।२। . 


(च) श्र ( अन्यथानुमितो ) अन्य प्रकार से अनुमान 


करने पर प्रधान की सिद्धि नहीं स्योकरि ( ज्ञशक्तिवियोगात्‌) ` 
प्रधान में ज्ञ शक्ति होने से जगत्‌ बनान में जड की प्रवृत्ति नरही। 


विप्रतिषे धाचासमञ्जपम्‌ २।२ €। 


(च) आर सांख्यमत मे ( विप्रतिषेधात्‌ ) परस्पर विरोध 


पाये जाने से अरसमंजसम्‌ ) प्रतान कारणवाद श्युक्त ६। || 
ईत्ततेनांशब्दम्‌ १।१।५॥ इत्यादि सूत्र से महर्षि व्यास ब्रह्म कारण | 
वाद्‌ प्रतिपादन में प्रधानादि कारण बाद्‌ को निघ्त्त.कर रह है। | 


( रचनानुपपत्तः ) श्रादि सूत्र से प्रधान कारणबाद्‌ का खए्डत 
किया, इससे पुनरि दोष नहीं हे । 
|| इति रचनालपपव्यधिकरण समाप्त ॥। 
श्मब परमाशगु कारणवाद खण्डन करते हे । 
रथ महदहीघोधिकरणम्‌ 


महददीधंवद्मा हस्वपरिमरडलाभ्याम्‌ २।२।१५ | 


( महदीधेवत्‌ ) महत्‌ ओर दीघे के समान ( ह्वषि । 


# 


त अ 


न ~ २२1१ ~~ = ५ ~> ॐ ~ 


५. 


भ्याम्‌ ) म वौ ्शणुक ओर परिमण्डल 


क, # ं /( यु † \ 
रिमाण बाले परमाणुत्र से क ४0 ४ 1 
द श्युकत है अथात्‌ काणादिकां प शररप 


रिया का परपर विरोध हाने से परमाणु कारणवाद ठकि नदीं दै 


उभयथापि न कर्मातस्तदभावः २।९।११ 
( उभयथा ) अष्ट क्म परमाराश्रों मेदैकिंवा सते्रज् 
दः वकर । { क स (0; 9 ) ४ ( ए त 
कषे है, दोनां प्रकार स ( कमे ) नहीं ह्‌। सकता द (त्र प) निश्चय 
करके (अतः) क्म का (अभावः) परमाणु संयोग का श्रभाव है, 
अत एव परमाणु जगत्‌ का कारण नहीं हे। च्र्थात्‌ सृष्टि के 
" आदिकालमे परमाणुकेकमका बोई निमित्त नरह दै, श्रौर 
जभ से संयेग विथोग नही हो सकता दै). अर संयोग वियोग 
नहीं बनने से सुष्टि प्रलय का नियम नदह बनेगा, अर जीव के 
कम का नियम नहीं बनेगा । 
वायाभ्युपगमाच सम्यादुपस्थितेः २।२।१२ 
पपषब्भ्यिपगम३ पाप्पादचप।९८त. ^ ¦ 
( समवायाम्युपगमात्‌ ) समवायसर्बन मानने से (च) 
ओ्रौर (साम्यात्‌ ) दोनां का सम्बन्ध समान्‌ होने से (अनवस्थितेः) 
€ ^+ भ 
कार्य कारण आव छी स्थिति नही होने से परमाणु कर्णाद्‌ 
ठीक नहीं है । 


नियमेव च भावात्‌ २।९।१२। 
(च) रौर ( नित्यं ) सदा (एव) निश्चय करके (भावात्‌ ) 
-सष्टिकेसदावने रहने से परमाणु कारुणबाद्‌ ठीक नदीं हें । 
रूपादिमलाच विप्ययो दश नात्‌ २।९।१४ 
(च ) श्रौर ( विपर्थयोंद शेनात्‌ ) निरवयव परमाणु कायं 
से विलक्षण पाये जाने से च्यौर ( रूपादिमत्वात्‌ ) कायां का 


( ७६ ) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 
ह्पादि गण बाले होने से परमाणु कारणवाद मे बिरोध ३ | | 
अर्थात्‌ प्रथिवी, जल, तेज, वायु चार प्रकार के परमाणु रूपादि । 
गुण वाले नित्य हे, यह टीकर नही क्यां कि घटादि काय छं | 
वाल्ला कारण की अवेत्ता से स्थूल हे, ख।र अनित्य है, तैसे पर. 
मारु मी अनित्य हो जायगा | 


उभयथा च दाषात्‌ <।«<।१५। 


[च ] आर [ उभयथा | पस्मारणु का रूपवाला नही. 
मारोने तच कायं कारण भाव नही बनेगा । रू्पवाला मानन पर 
अनित्य प्रसंग हो जायगा दोनों प्रकार से [दोषात्‌ | दोषदहोनसं, 
परमाणु कारणवाद ठोक नही । 

परिग्रहाचायन्तय नपेक्षा २।२।१९। 
[च| खर मन्वादिको का सत प्रहणे न करनं स [अत्य 
न्तमनपेक्ता | कारादिकों का मत अत्यन्त निराद्र करन याश्च 
। अर्थात्‌ सांख्य मत मे यत्रं तत्र वेदिक वाक्य पाया जाता €, 
किन्तु काणादि मतम नही पाया ज्ञाताहे। 
॥ इति महदहीघाधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
व वोद्भत्तणिकवादी मत खण्डन कस्ते हें । 
समुदायउभयदहेतकेऽपि तदप्राप्तिः २।२।५ 
[ ‡ यंक | दोनों प्रकार के [ समुदाये ] सदाय म 
[आपि | निश्चय करके [ तदप्राप्तिः ] घृष्टि की उत्पत्ति = < 
सकृती & रथात्‌ बौद्धो के मत में प्रभ्यवी, जल. तेज, वायु चा 
भूतो के परमाणु रूप समुदाय का नाम वाह्य समुदाय दै, = _ 
रूप, विज्ञान वेदना, संज्ञा, संरकार इन पांचा स्कन्धा का रान्तः 
समुदाय हः इन दोनां समरुदार्यो से जगत्‌ की उत्पत्तिः मान ह“ 
दोनों सञ्चदाय के जड़ होने से जगत उत्पत्ति नही बनेगी । 


समुदायाधिकरण | ( ७७ ) 


। च पु्निरोधात्‌ २।२।१६। 


च) ओर ( उत्तरत्पादे ) ऽतर क्ण को उपति हेन के 
य॒ तक ( पूवे निरोधात्‌ ) यू तण नारा हो जाने से क्षणिक 


सस „१ 4 
वाद ठीक १६? थात्‌ पूवंत्षणं का “यम ही नाश दह, फर 
वति केसे करेगा । 


( रसति ) देतु क धना भी उत्पत्ति मानने पर (परतिज्ञा 


| परोधः ) क 
हेतुं को प्राप्त हके चित रूपा 
सुखादि उत्पन्न होते 
कारण ्षण कं भ्िति मान 
| एक काल मे आपत्ति होगी, इस 


्रतिसंस्थाऽप्रतिसंस्यानिरोधाग्रप्तर 
विच्लेदात्‌ २।२।२१। 


(अविच्छेदात्‌ ) श्रविच्छेद होने से ( ग्रतिसंख्याऽग्रति- 
संल्यानिरोधायत्तिः ) वुद्धि यूवक विनाश का नाम प्रति संख्या 
निरोधं है, ओर इससे विपरीत का नाम प्रति संख्या निरोध 
| है, दोनो का अभाव पाया जाता है । अर्थात्‌ जो कदो सब संसार 
| आविक दै जिसका विद्या के उदय देते बाधो ज्ञाता, 
| इस प्रकार बुद्धि पृवेक नारा. भावना का प्रति संख्या निरोध कहते 
/ है । श्रौर इसमे विपरीत कणिक श्रेत तरलद्र करो अप्रति संख्या 
| निरोध कहते द, किस पदार्थं का सर्वथा नाश नही हने से 

तुम्हारे दोन प्रक्रार का निसेध.नहीं हा सकता है, अतव धलय 


अक्रिया नहीं वनेयी.। 


कारणम दोष होने से बोद्ध मत ठीक नदहीं। 


( ७८ ) वेदान्तविशिष्टादेतभाष्यम्‌ 


उभयथा च दोषात्‌ २।२।२२ 


(च) ओर .( उभयथा ) दोनो प्रकार से ( 


अथात्‌ तुर 
[वद्या से तुच्छ उत्पन्न हेगा, इससे री 


आकाशे चाविशेषात्‌ २।२।२२ 


(च) आर ( आंकादो ) आकाश में ( यविोषात्‌ ) भाव 


रूप पाये जाने से आकाश. शून्य नही है ( आत्मनः आकाशः 
सम्भूतः ते2२।१। जिसकी -उःपत्ति दै, वह शून्य नहीं है, ` ओर 


4. 


जिसका शब्द गण दे। 


अनुस्मृतेशच २।२।२४ 


(च) ओर अनुभव कौ हुड बस्तु क स्मरति पाये जनेसे 
. . कोडईं पदाथ चणिक नदीं दे । 


नासतो.ऽटष्टत्ात २।२।२५ 


(असतः) असत्‌ पदाथ स कायं की उत्पत्ति ( अद्ष्टत्वात्‌) 


न देखे जाने से शल्यबाद टक नहो , अथात्‌ शून्यवादी का 


भ 4 रि : (+ 
उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः २।२।२६ 
(च) रौर (एवं) भाव से भाव 

काये केन कर्ने बाले पुरुषांका 

ह जायगी, किन्तु होती नही है । 


॥ सम॒दायाधिकरण समाप्त ॥| 


क च्छ 


दाषात्‌ ) का । 


क नहीं । ननु शंका 
` आकाश शून्य हे फिर केसे कहते हो कि शून्य वस्तु नदीं है, इसका 
. उत्तर देते दहै । 


भाव होने पर (उदासीनाना). 
(अपि) निश्चय से(सिद्धिः)सिद्ध 


| | [भावः| विज्ञान कौ स्तान्‌ 


सवेथाधिकरण ( ७६ ) 

अव विज्ञानवाद) योगाचार के मत उपलब्धि ओरधिकर्ण 
= त करते ह| 

नाभाव उपलब्धेः २।२।२७) 

( उपलब्धेः ) उपलन्धि पाये जाने से ( अभावः / बाहर 

¡ अभाव नही हे, त्र्थात्‌ विज्ञानवःदी के 

बरत मे वुद्धि के भीतर विज्ञान माच्र पदाथ है, बाहर नही, यह 

लीक नही क्यांकि बाहर की उपलय्थि से भीतर जाना जाता है 


वेध्याचि न स्वप्नादिवत्‌ २।२।२८। 

(च) च्रोर ( वैधरम्यात्‌ ) स्वप्न ज्ञानं से वेधम्यदह) 
( सप्लादिवत्‌ ) स्वप्नादिकों कौ तरह जाभ्रत्‌ पदाथ सिथ्या नही 
ड । अर्थात्‌ विज्ञान मात्र ते स्वप्न की तरह वार्दर सब पदाथ 
{मध्या नही हे, अरव कटो विज्ञान मात्र ब्रह्य को मानने बाले 


१ 
तरा मत, ओर बोद्ध के मत ते क्या अन्तर दै, अव विज्ञान मा 


दाथ की सिद्धि नदी कथन करते हें । 
४१ स 
नमाबोऽनुपलम्थैः २।२।९६ 
( अनु पलन्धेः ) बादर पदार्थ कौ उपलब्धि न होने से 
* € € (५ ८ = 
ही है, अथात्‌ कतां कम क जिना 
ह, इससे वाहर पदाथ मानना 


ज्ञे पदाथ क 


कोई वर्तु नदी' जानी जाती 
ठीक द| | 
|| उपलव्धाधिकर्ण समाप्त ॥ 
[णि ~ २ २ 
ध्रणिकैवाच २।९।२०। 
 योगाचार के मतमें भी सब पदार्थं चणिक है । वेसे ही 
वि्ञान भी णिक होने से विज्ञान बादिर्यो कामत भी श्रसंगत हं 
श्रव शून्यवादी माध्यमिक भत इ करते ह ।` 


[क 


2 ) वेदान्तविशिष्टादरैतभाष्यम्‌ 


पर्वथापपतते र २।२।३१. 


~ 4 वि 
ब] जौ [इवा स पकार स । भ] 
श न्यवारी-क । 
नही पाये जाने से ५. & व क ५ कथन 
कि सव शून्य है, चौर श्रभाव क द जकनाशहौ 
¢ ये त र ब रः 
जाने पर शुर उसन्न होता ह, इस न 0 ॥ ८ 
मरण भ्रम मात्र है, यहं ठीक नह ) क्थाक शून्यकाज्ञाताकन | 
हे, जव ज्ञाना हे, तवं श्यं नही ह्‌ । 
अव जेनमत दूर करते ह । | 
 नैकसिमिन्पम्भयत्‌ २।२।३२ 
[असम्भवात्‌ | न सम्भव हाने से [एकम्मिन्‌ | एक पदा 
^ ० भ, +से ५७ 
ह, नही भी हे, यह्‌ न्याय नही बनेगा, रथात जर्ना का कथनं 
र (स - भ (क भ स. 
किदो प्रकार के जीव ओर श्रजीव भृद्‌ सं जगत्‌ हं, ओर जगत 
का कतां दशर कोई नही' ह। पट्‌ पदाथं का संघात रूप संसार्‌ 
सवतः सिद्ध ह, ओर एकान्तरूप नही है, किन्तु सप्त भंगी भयाय 
से, एकान्त अनादि सिद्ध हे। सप्त भंगी यह हे [स्यादस्ति] किसी 
रूप सेदं ॥ १ ॥ श्यान्नासि' किसी श्प ते नही हे ॥ २॥ 
(स्यादस्ति च नारित च ] किसी रूप से ह, ओर नही भ है।३। 
[स्याद्‌ वक्तव्यम्‌ | किसी हप से कथन योग्य हे ।॥४॥ ^यादस्ि 
त्च व 17 1 ) > ॥ >| -- भ 9 | ^ भ 
0 ० 1 वत्य है नदी" मी ३॥ 
~ = १ {~ भ. र < 
1 ना 8८ ५ किसी रूप से नही पर श्रवक्तव्यहै 
९ 4 त्‌ य ^ ~ ^, 
र, चोर ॥७। कतय चेति किसी रूपसे ह, नही 
90/00 पपाधमेसतं रर असत नही 
पाये जान स सप्त भगी न्याय टीक ९.५ >> = 
‡ नही हे, जेन मत का कहना 
सादसमत्र ह । जो माया को सत ६ 
चनी १ असत्‌ मानता है अनिः 
वचन।य मानता है | उफ मत ९ क 
किन्तु दोनी समानहै। ` ` अर इसमतसेक्या श्रन्तर द 


मे 
भ 
टं 


एकस्मिन्नसंभवाधिकरण (१८८00) 


एवं चात्मा कालनम्‌ २।२।३३। 


( च ) चनौर ( एवे ) सप्तभगी न्याय की तरह ( श्रासमा- 
| ) आत्मा को शरीर प्रमाण के समान नहीं पाया जाता 
सतते जैन मत ठीक नही, चथात्‌ जेन मतम जीव को 
ण शरीर के समान मानते है । इससे मध्यम 
परिमाण घट के समान नित्य हो जायगा । बड़ा शरीर बाला 
जीव अरस्पशरीर में प्रविष्ट न होगा । 
¢ (० |; (र 

नच पर्यायदप्यविरोधा [विकारादिभ्यः २।२९।२४ 

(च) श्रौर ( पयायात्‌ ) पर्याय से हस्ती शरीर को त्यागं 
तब कीट पतंग के शरीर मे जाता है तव कम हो जाता 
ह ओर हस्ती के शरीर में. जाता है, तव बद्‌ जाता, इससे 
(अविरोधः) विरोध नहीं दै, एेसा न कहो क्योकि (विकारादिभ्यः, 
विकाराद्िकों के होने से जीव अनित्य हो जाय गा । 


, अन्याविस्थितेश्चोभयनिवत्यत्वाद 
विशेषः २२३५ 


(च) च्मौर ( ज्न्त्यावरिथतेः ) सक्ति मे जी वगतं परिमाण 
निलय मानने से (उभय नित्यत्वात्‌ ) बन्ध मोकत्त दोनों शरीर 
परदिमाण नित्य पाये जाने से ( अविदोषः) का विरोष नदीं है, 
ग्रत एव अहित मत ठीक नर्द । 

|| धिकरण समाप्तम्‌ ॥ 


प्युरसामङ्धस्यात्‌ २।२।२६। 
( अरसामञ्चस्यात्‌ ) वेद्‌ विरुद्ध पाये जाने ते (पध्युः ) 
पाशुपत तन्त्र का सिद्धान्त मी दीक नही, अथात्‌ ईश्वर को 


काल 
हे । इ 


मध्यम परिम 


करता है 


(६८२ +) वेदान्तवि शिष्टाद्रदभावष्यम्‌ 


निमित्त कारण मानते है, आ्रोर आचरण वद्‌ विरद हेनेसेभी 


यह्‌ मप ठीक नहीं है । 
न्धा = हेर र्‌ 
सम्बन्धादुपपत्त रच २। २.५) 

(च) अर ( सम्वन्धाड्पपत्तः ) असम्वद्ध प्रधानादि का 

नहीं हे ॥ 2 
धिष 6 ० २ २ 
्र[धष्डानानुपपत्त २ र।<९।२ ८) 

( च ) ओर अधिष्ठान की सिद्धिनदहोनेिसे कुलाल के 
ससान ईश्वर को निमित्त कारणवाद कथन करना ठीक नही, 
अर्थात्‌ निरवयव प्रकृति को रहए करके ईश्वर स॒ष्ठि करतादहैः 
निरवयव होने से श्रकृतिः का. परमात्मा से प्रथक्‌ सिद्धि होने से 


ओर परमात्मा का सवं देशी होने से निमित्त कारण कहना 
ठीक नहीँं। 

| ४.५ य ति = र द 

करपतच र भामाोदम्ः र| ९६२ €} 
„ , _ (कर्णवत्‌ ) जेसे अशरीर जीव का शरीर पाया जाता 
दै तेसे महेश्वर का शरीर हो सकता हे ( चेतत्‌) यदि ठेस कहो तो 
र न॒ही १९१२५ गादिभ्यः ) जीव काकमे भोगने के लिये 
४ रह । शौर ६ का कम भोगने के लिये शरीर मानते से 
जत सलमान महेश्वर भी हो जायते इ शः | 

। स शुपात मत 
टीक नही" । ! इससे, पा ॑ 


--- ~~ © ठ | 

अन्तवतेमसधज्ञता बा २।२।५ ५। 
(वा) ओर ८( अन्त वतव | [ 
8... वत्वम्‌ ) पुश्य पाप निमित्त पशुपर्ति 
का दा से पशुपति क। जीच समान जन्म मरण कौ 
शपन्ति शार (ससक) महे्र संज्ञ नही रहेगा; 


| 


उत्पत्यसंभवाधिकरण ( ध ) 


| पाशुपत मतत ठक नही । 
अव कषिलादितन्त्र समान पांचरत्र तंव्रहे किंवा नही 
इस संदेह को उत्पत्यसम्मवाधिकरण से दूर करते ह । 


उस्यपरभ्रात २।२।४१ 


जीव कौ उतत सम्भव नह हन से वाएदेव से संक 
शादि उत्पत्ति कथन करना ठीक नही! है । 


९\ 
न्ष ० करम्‌ २१२४२ 
न € ॥ 
(च) ओर ( कतुः ) जीव से ( करणम्‌ ) मन की उत्पत्ति 

ट । ५.४. १/ | ५९, 1 
होना सम्भव नही हे । यह। तक-पूवं प्त है । श्रव उत्तर 

(~. 2 ५ घ] 9 4 प्रतिषेध 

विज्ञानादिभावे बा तदप्रतिषेधः २।२।४३ 

(वा ) शब्द्‌ पूव पक्त कौ निव्रृति के लिये आया हे | 
( विक्ञानादि भावे, संकषण, प्रद्युभ्न श्योर अनिरुद्ध के परमात्मा 
भाच कथन पाये जाने मं (नद्प्रतिषेधः) प्रति पादन करने बाला 
$ (~ = शः 954 ^ त 

पाचरात्र शाख का निषेध नदी इ, श्रथाँत्‌ संकषैणादिको का ईश्वर 

2९ # टि ~+ ९. ; ५९ 
भाव होने से पांचरात्रकाप्रमास॒ विरुद्ध नही हे, ओओर माया 
चादी का कथन समूद्रघोष के ससान व्यथं हे । क्योकि जह्य सूत्र 
म प्राचरात्र का कोटं विराध नही पाया जाताहे, किन्तु संगत 
पाया जाता, जेसे सत्र मे उपादान श्चौर निमित्त कारण पर 

~ ५ + + (^~ (र । 

मात्मा दी प्रति पादन है वैसे पांचराच्र मे प्रतिपादन हे। पाशेपत 


प ^ ^ य न । ४ क 09 कि [क 
कपिल्लाद्वि का तंत्र खण्डन है) सूत्र विरुद्ध होने से । क्योकि कपि- 


भ ९ = छ ^ थ प भ, | 
लादिकों के तत्रम उपादान कारण प्रकृति का कथन ह, ओर 
9 स र ^ प 
पांचरातर प्रं उपादान कारण परमात्मा हे, ओर महाभारत मोक्ञ 

¢ 


ममे पाचरात्र का प्रमाण श्राया है| ब्रह्मसूत्र तथा भारत इन 
दनो केकर्ता व्यास जी दै,.फिर भारत मे वाक्य लिखि ह उनका 


द वेदान्तविशिष्टाद्रतभाष्यम्‌ 


सूत्र भ खण्डन केसे करेगे । श्र एक ईशर के चाररूपः होति ् 
अनेक इश्वर होने कौ आपत्ति नहो › काकि अवतार मे अनेक 
रूप पाये जाति ह । ओर्‌ विशिष्टाद्वत प्रति पादन परक पांचरा 
का माद्र अद्वेतबादिर्यो ने नदी किया द्‌, क्योकि अपने निर्बिज्ेष् ` 
अद्रेतवादी की हानि होगी । 


विप्रतिषेधाच्च २।२।९० 


(च) ओर ( विप्रतिषेधात्‌ ) पांचराच्र मे जीव की उत्पत्ति 
का निषेध पाये जाने से वादी को जीव की उत्पत्ति मे भरम मात्र 
हे, अर्थात्‌ पांचशत्र मे जीव की उत्पत्ति का कथन नही है, श्रौर 
जो उत्पत्ति जान करके पांचरात्र में दोष देखता हे, उसको श्रम 

ट्‌ । पाचरात्र मे जीन प्रकृति ई तीनों का जन्म नहीं कहा हे 

किन्तु कमं बश जीव का जन्म आअौर स्वेच्छा सरे परमात्मा का 

अवतारः है. यह व दिक सिद्धान्त ह ( अजायमानो बहुधा 

विजायते ) वेदिक धर्माकरूल पांचरात्र होने से पांचरात्र मानने 
योग्य है । | 
इति सीतारामदास विरचि 


ते वेदान्त विशिष्टादरेतभाष्ये 
द्वितीयाध्यायस्य दधित 


यः पादः समाप्तः | 


-°:8(: राम 1) २२4. ~ + 


0 ॥ 
. 


। 


भ दवितीयाध्याय तृतीयःपादः पराम 
वरियदधिकाण 


दिक सिद्धान्त से विरुद होने से खरुडन करके ` रब 
क्धदयिकए्ण स चित्‌ ओर श्रचित्‌ सववध्तु का कारण परः 


आतमा है सा कथन करेगे । 


[ अशरतेः | शति नदान सं [ वियत्‌ | च्राकाश उत्पन्न 
|| ही होता हे यह पूव पत्त ह | उत्तर 
| 
| अस्ति ठ २।२।२ 
| [त] शःद पूवे पक की निदत्त के तिये या ह [अस्ति] 
|| अकाश की उत्पत्ति €” [एतःमादात्मन ऋअकाशः सम्भूतः,ते०२।१ 
| प्रमत्मा स ङ्श उत्पन्न हुवा । 1फर्‌ पूव पत्वाला दद्य 
करता हं। 
गों 
गोर सम्भवात्‌ २।३३) 
[ श्रसम्भवात्‌ ] सम्भबन हने से[ गोणौ | श्राकाश 
कौ सपत्नि गौ दे; मुख्य नही ' । 
शब्दस्य २ २।० 
|च | रोर प्रमाण पाये जाने स आकश॒ की उत्पत्ति नही 
हे । वायुशवान्तीरक्त चेतदमृतं, य०४।३।३। वायु खर आकाश 
अमृतह्‌\ 
सयच्चेकस्य व्रह्मशष्दवत्‌ २।६।५। 


( ब्रह्य शन्दवत ) व्रह्म शब्द्‌ की तरह | एकस्य | एक 
भूत शब्द का [स्यात्‌ ] गौण चौर उख्य अथे हो सकता ह । 


( ..58 † वेदान्तविशिष्टाद्रेतभाष्यम्‌ 


अर्थात्‌ बह्म शब्द वा सख्य अथं परमात्मामे देः, ओर गौ | 
प्रकृति केकथनमेदै, वैसे भी मूत शद आकाश मेंगोण है| उ ' 
(व > ` (नि 
प्रतिन्नादानिरन्यतिरेकात्‌ २।३।६॥ 
( अञ्यतिरेकान ) उत्पत्ति श्रंश में वायु आदि से च्राकाश | 
का सेद न पाये जाने से ( प्रतिज्ञा दानिः ,) एक ब्रह्म के जानने | 
से आकाशादि जाना जाता है, यह्‌ प्रतिज्ञा कौ गेहे, उसं 
प्रतिज्ञाकी रन्ञा तमी होगी, जब श्राकाशादि को ब्रह्म का | 
काय मातत । यतः आकाश की उत्पत्ति ब्र्यसे होती हे । 
णाद्टेभ्युः २।२।५) 
भ्रति प्रमाण :पाये जाने से आकाश कौ उत्पत्ति है] 
एतस्मादात्मन च्माक्ाशःसम्भूतः। यतो वा इमानि भूताति जायन्ते. 
इत्यादि वाक्यों से परमात्मा से ऽवभूतां कौ उत्पत्ति कथित हे 
रतः आकाश की उत्पत्ति सिद्धे) 
< 0 (4 २ 
य॒विद्धिकार त विभाग लाक्डत्‌ २।२।८। 
(त ) ओर (यावद्विकारं विभागः) आकाशादि सब 
जितने ब्रह्म के विकार है, उनकी बह्म से उत्पत्ति हानी टीकदही 
हे ( अतः लोकवत्‌ ) पुत्रादि के समान आकाश कौ उत्पत्ति त्र्य 
से सिद्धदे,। ६ 
एतेन मातरिश्वा व्यास्यात्तः -२।३।९। 
(एतेन) ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति कहने से (मातरि) ` 
वायु भी ` व्याख्यातः ( उत्पन्न होता है ) देखा जानना चाहिये, 
रथात वायु की भी आकाश भावापन्न ब्रह्म से उत्पत्ति होती हे । 
तु १ २ 
सम्भवस्तु सत्‌[ऽनुपपत्त: ९।२।१०॥। 


ज ५. मे , ् £ 
तु शब्द निश्चय अथ मे आया दहै ( अनुपपत्तेः ) उत्पति 


विपदधिकरणे ( ४४.) 


| , सवेःआने ते ( सतः ) व्रह्म की उप्पत्ति का ( श्रसम्भवः ) 
` तपाः ~ कयोकि-जह्मका कारण अन्य कोद नदीं। त्रथात्‌ 


चस्भव ह) < 3 
वायु आदिक] की व्रह्म से उत्पत्ति हे शरोर व्रह्म की 


इत्पत्ति किंस से नहीं है 
| || अधिकरण समाप्त ॥ | 
तेजोऽतस्तथाद्याह २।२।११। 
गरतः) वायु से ( तेजः ) अभ्र उसन्न हृगा ( तथाहि ) 
( च्माह ) कथन हे ( वायोरभ्निः ) त०२।५। वायु से 
ते श्रि श्रादि की उसपत्ति गोण हं। 


रपः ९।२।१९। 
तेज से जल उत्पन्न होता दै, क्योकि (अमनेरापः) तै०२।१ 
इस श्रुति से अथ्चिसेजलदहोते ह। “ | 
पृथिवी २।३।१३। 
जल से प्रथिवी ( ्रदूभ्यः प्रथिवी ) तै०२।१ जल 
परथिवी की उत्ति हं । 
धि | न -दन्तरेभ्यः २ (> 
ञ्धिकररूपशब्दन्तरभ्यः २।३।१५। 
अधिक्रार रूप अर शब्दान्तर पाये जाने से अन्न शब्द्‌ 
वाच्य प्रथिवी हे। यत्‌ कणं तदन्नस्य हां 2६ । ज कृभण ८ वह 
ननन काहे । श्व सिद्धान्त कहते हे । 
` तदभिष्यानन्ि त तस्लिगातसः 
तद{+व्यिन{2+ 9 तस्लिगात सः २।२।११५ 
(तदमिध्यानार्‌ ) त्र के तण खूप संकत्प से ( एव ) 
निश्चय करके [त्‌] श्रौर [तर्टिलिगात्‌ | शब्द प्रमाण से (सः) तेज 


दिका कर्ता परमात्मा है, च्रथात्‌ तेज श्रादि मे जो ईत्ता कथन 


निश्चय करके 
अयि हत्रा) त्र्य 


3 
( स्प ) वेदान्ततिशिष्ट ह तभाष्यम्‌ 


हे, बेह्‌ परमात्मा की है, ओर तेज आदिमेंजो कतृभ्व । 8 
वह्‌ ईश्वर काहे, जड तेज आदि म नहीं कर सकता त शः | 
मात्मा के आश्रय सब बस्तु हे, सबका कतां -ईन्धर है| तकः ¶ 
वहुध्याप्‌, छा ०६।२।३। यः परथिन्यां तिष्ठन्‌ त्र ०३।५।१२। वा | 
से सिद्ध ह कि सवका आत्मा ब्रह्म हे । 


विपययेण तु करमोतं उपपद्यते च २।३।१ ६। 
(च) ओर ( उपपद्यते ) पाया जाता है कि (अतः ) उत्पति ¶ 
करम से ( विपर्ययेण ) विपरीत से ( क्रमः ) लय क्रम हे, अथात ` 
सीढ़ी पर चदन वालि का उतरने मे विपरीत क्रम होता हे, तैसे 
उत्पत्तिलय मं विपर्यय अआआभासमत्र हे, इससे ब्रह्म से उत्पत्ति हेः 
अरर व्रह्ममे लय है । 


अन्तराविज्ञान मनसीकरमेण तर्लिगादिति चेन्न 
विशेषात्‌ २।३।१७। 


( तस्लिगात्‌ ) सृष्टि प्रतिपादक वायो से ( अन्तरा ) 


भ 


आत्मा ओर भूतो के मध्य ( विज्ञानमनस ) बुद्धि ओर मन के 
उत्पत्ति का क्रम पाया जाता है (कमेण) इन्द्रिय विषयक उत्पत्ति 
कम का भूतत्पत्तिका विरोध है ( इति ) चेत्‌ ) यदि ठेसा कहो 
तो ठीक नहीं क्योकि (अ ब्ररोषात्‌ ) 
क्रमकाभेद्‌न होने से कोई विध शं हे, अर्थ 
भूता का परमात्मा से उत्पत्ति होने से उत्पत्ति क्रम का विरोध नहीं 
ग. सबन्द्रियाणि च, सु ०२।१।३। 
स्मन अकराशः सम्भूतः ते०२।२ -2- क चिणि 
शरात्म्‌र नि इत्यादि वाक्यों मे विसो 
नही ह्‌, क्च, १ स अथ बलवान्‌ होता ह । | 


तेजोऽधिकरण (+ = 


| (व्यपश्यस्त स्यत्तदव्यपदशोभक्तपत- 
दावभाविंलात्‌ २६।१८। 


 तद्भावभावित्वात्‌ ) शरीर शरीरो भात्र प्रकार प्रकरी ` 
भवते [वरचरब्यपाश्रयः. चराचर व्यापश्रय अथात्‌ चर दमार्‌ . 
अ भूतो मे हाने वाला | तदून्यपदेशः 1 तदू वाच्य. शधद 
| अक्त नामे रस्य £, रथात्‌ तेजादिकां को शरात्मा ब्रह्म के 
हेते से सवका 1 न्यम मुख्य ह। | | 
नत्ाश्रतेनतयतात्‌ च ताभ्यः २।३।१६। 

[ श्रतेः 1 श्रुति से [च] श्नौर [ नित्यत्वात्‌ ] नित्य पाये 
ति चे, [ताभ्यः] श्रतिर्ों द्वारा पाये जाने से ्रात्मा, रज वामा 
उन्न नही होता है । न जायते क्चियते वा विपश्चित्‌ , क०२। ¦ 
१८। चाज्ञो दावजावीशानीशो श्रे०१९।६। नित्य नित्यानां %०६।१९.. 
इत्यादि वाक्य मे पाया जाता हे कि जोवात्मा अरज ह, र 
मरण धम से रहित दै, जेसे आकाश की उत्पत्ति हे, वैसे जीव 
की उत्पत्ति नी है, क्योकि आकाश प्राकृत वस्तु हे, लीव्मप्राकरत 
ह श्रौर चेतन ह, जो कहो कि ज व कौ उत्ति न मानने से प्रतिज्ञा ` 
कारणं ज्ञानं चे सव कायं जाना जाता है यह विरोध हो जायगा ` 
एसा न कहो, कयां कि चित्‌ अचित्‌ विशिष्ट ब्रह्म जगदाकार ` 
माना जाताः हे । प्रकृति जीवः की उत्पत्ति नहीं ॐ )र प्रकृतिः 
जीव कां परमात्मा से प्रथक्‌ सिद्धि मानने बाले के सिद्धान्त में 
्रतिक्ना विरोध का दोष लगता है। विशिष्टादैत सिद्धान्त में नदीं 
नतु च्रात्मा ज्ञानमात्र किं ज्ञाता ह । उत्तर 

नो ऽतएव २।३।२०। 
( एव ) निश्चय करके ( चतः) श्रति प्रमाण से [ ज्ञः | 
गरात्मा ज्ञाता दै, ज्ञानमात्र नर्दः । यथ यो वेदेदजिघ्राणीति स 


4.7. - 


>= नकि /-- 
= 


सहः ] बेदान्तविशिष्टादेतभाग्यप्‌ 


स्यात्सा, ०८९२४ जो यह्‌ जानता है कि मं गन्धका 
करता है, बह स्यात्सा हे । नहि विज्ञात॒चिज्ञाते विपरिलोपो त 
इ०९२।३० अब आत्मा विसु हे कि अशु इसका उत्तर दते है। 


उत्कान्तगलयागतीनाम्‌ २।३।२९। 
उत्ान्ति गति ओर अगति पाये जाने से जीव अगु रूप 
हे विसु नही हे । एष अणुः आत्मा चेतसा वेदितव्यः सु०२।१।२ ` 
उत्ान्ति नाम इस शरीर से निकलने का हे, ओर ्मागति नाम ` 
चन्द्रलोक से आने का हे । स 


सवासना चोत्तरयोः २।३।२२ 1 
(च) निश्चय करके ( उत्तरयोः ) गति चोर आगति दोनों 
का ( स्वात्मना ) आत्मा से सम्बन्ध होने से जी बात्मा अरु हे। 


नाएरतच्छ तरति चेनने तराधिकारात्‌ २।३।२३ 


( तच्छ तेः ) श्रुति प्रमाण से ( अरुने ) जीवात्मा अशु 
नहीं ( इति ) ( चेत्‌ ) यदि एेसा कहो तो ठीक नहीं क्योकि 
| इतराधिकारात्‌ | जीव से इतर परमात्मा के विभुबोधक अधि- 
कार वाक्य पाये जाने से, जीव विभु नही हो सकता । 

स्व चन्दान्मान्ाभ्या च २।३।२० 

[च] खोर [ स्वशब्दोन्मानाभ्यां ] स्वशब्द प्रमा बोधक 
वाक्यों से जीवात्मा अणु हे । एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, 
यस्मिन्प्राणः पंचधा संविवेश, सु° ३।१।६ बालाथरशातभागस्य. 
शतधा कस्पितस्य च, भागो जीवस्य विज्ञेयः । श्े° ५।६। इत्यादि 
वाक्यो से जीव अगु रूप है, अव हृद्य मे रहते हये 
शरीर भर के सुख दुःख का अनुभव केसे करता है, इस शंका 
का उत्तर देते दै । 


कः ख 


्रत्माज्ञाधिकसण (8 |] 


अविरोधश्रन्दनपत्‌ २।२।२५ 

नन्दनवत्‌ ] जसे शरौर के एक देश मे चन्दन रहते 
ह्य शरीर भर सुगन्धित करता हे [ अवितेधः | तैसे अशुरूप 
| ग दय देश मं रहते हये शरीर भर के घुखादिकां का अनुभव 
है, कारं विशेष नही द६। 1) 

्रधियपिेशेष्या दिति चनभ्युपगमत्‌. 


हृदिरि २।२।२६ 


| त्रवश्थिति वेोष्यात्‌ | चन्दन व्याप्ति की चिदोषता 
वयि जाने से उक्त चन्दन का दृष्टान्त ठीक नही हे।[ इति | 
[चेत्‌ | यदि रेसा कदं तो रीक्‌ नही है क्योकि [ हि. 
निश्चय करके [ अभ्युपगमात्‌ | स्वीकारं पाये जाने से [ हृदि | 


॥१ 


॥ ९) 1 च, 9, 
हय मे जीवात्मा हं चर अपने ज्ञान द्वारा शरीर भरका 


लुमव करता हे । 
गणाद्रालोकयत्‌ २।३।२७ 

वा शब्द पक्चान्तर की निषत्ति के लिये श्राया है [अ्रलोक- 
बत्‌ जैसे सूयं एक देश में रहते हय तरका हारा सवत्र प्रकाश 
करते है तैसे [ गणात्‌ ] जीव हृदय मे रहते हये ज्ञान से शरीर 
भर को अनुभव करता है । . 

~ {५ 

व्यतिरेको गन्धवत्तथा च दर्शति २।।२८ 

[ गन्धवत्‌ | परथिवी का गुण के समानि [ व्यतिरेकः | 
जीवात्मा काज्ञान गुणभिन्न ह, गर्थात्‌ जीव ज्ञान गुएवाला 
है ज्ञान मात्र नही । [च | चनौर [ तथा | ज्ञानादि गुणएवाले 
यति | कृथन क्रत ह । जानात्येवायं 


श्रा को शाख भी [ दर 
परुषः | यह पुरुष ज्ञान २।सवाला ह्‌ । 


[1 


ॐ द ~ 1 4 


१) 


रे | 


] 


[ -&र ~ बदान्तविशिष्टाद्ेवभाष्यम्‌ 
पथगुपदेश।[त्‌ २।३।२६ । 

गुण गुरी का प्रथक्‌ कथन पाये जाचै खै जीवात्मा । 
। 


गुण बाला ह । नहि विज्ञातुर्धिज्ञाते विपरिलोपो विद्यते, 3 
२।२।२० अय य) विज्ञाने तिष्ठन्‌, इत्यादि से जीव ज्ञान हप 
उस शंका का उत्तर देते. & । ५ 


तय एतारतवत्त्‌ तद्व्यपदेशा: प्राज्ञवत्‌ २।३।३० 
[प्राज्ञवत्‌ । जेसे अनन्द गुण से परमात्मा के आनन 
का कथन हे, तसे [ तद्शुणएसारत्वात्‌ `| ज्ञानगुणमुख्य होत्ते > 
तद्ञ्यपदेशः, जीव का ज्ञान खूप कथन हे, वास्तव में जीव का 
लान्‌ गु ह । आनन्द त्रह्येति व्यजानात्‌ । ब्रह्म को नन्द्‌ रूप 
जानो, जेसे चन्द्‌ गुर सुख्य नह्ञ मे हं, वेसे ज्ञान गुण स॒ख्य 
जीवम हे । * 


भ 3 त्व्‌ = ॥ 
पविदसिभविलाच न दोषस्तदर्शनात २।२।३१ 
| | च | ओर | उनदेात्मभावित्वात्‌ | न्नात्मा के साथ 
नित्य ज्ञान रए. के रहने से [ नदोषः ] ञान स्वरूप कने का 
द्‌.षप नदीः हे क्योकि [ तदशनात्‌ | एेसा देखा जाता हे, अथात्‌ 
गण गरणी भाव में दोष नही है। अव यदि जीवका ज्ञान 
गुण निव्यहेतो सुषुप्तिकाल मै प्रतीत क्यों. नीः होता हे! 
दस काका उत्तर देतेहं।  :. 


पु स्तवादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात २।३।२२ 
त॒ शब्द्‌ शंका निचत्ति के लिये ् ~ \ 
के ६ ५ कांचने £ न 
द्व पुरुष करापुस्त्वाद्‌ कीत 


ज्ञाधिकरस्‌ [> धन 


$ है। अर्थात्‌ यौवन काल मे मनुष्य काकाम 
व्रा होता हे, बाल द्वस्थ म रहते हुये प्रगट नदी टि, 
जीव का ज्ञान सत्संग पर प्रगट हाता ह्‌, अन्यथा संकुचित 


तं € | य {~ मर 
अव विभु जीववाद्‌ मानने कालो के सिद्धान्त , जो 


रेष है वह कहते ह 
नियोपलश्धयनुपलन्धप्रपंगोन्यतशनि 


यमावाऽन्यथा २।२२ 


[ अन्यथा | जीवास्मा को रजु त मानने से [ निव्योष- 
लन््यतुषलव्धिप्रसंगः ] एक ही काल मेँ विषय कौ उपलब्धि 
अरन्पलन्धि प्रसंग होगा [वा | श्रथवा [ अन्यतरनियसः | 
उपलघ्थि मानने पर अथवा अनुपललव्ि मानने पर दोष नह 
जञा खकता । श्र्थात्‌ विवादी के मत मेँ एक कालम जौव 
को दुःख रख दीनां होना बाहिये । आर एक के दुःख सं सबका 
दुखी होना चाये, वह होता नही ह, इसस सिद्ध हं कि ज्ञान 

ण॒ युक्त जीव अशा स्वरूप हं स्मरण रखना चाष्टिये कि 

मायावादं मे ज्ञान मात्र चेतन ओर उपाधिकृत ज्ञाता श्रार्मा को 
मने है, क्याज्ञादरत्वधमे उपाधि मेंदहै। जिससं उपाधकृते 
ज्ञाता कहते ट, यह्‌ सब कथन वेद विरुद हने से सबथा त्याज्य 
है, तथा तक से भी वाहर है, इस श्रधिकस्ण घ स्वाभाविक 
्रलज्ञाता श्रौर ज्ञानयुणवाला सिद्ध द। 


¢ अधिकरण समाप्त ॐ. 


छ अरव जीव कर्मकंतां है, एसा उत्तराधिकर्णं स कथन 
` क ह~ १ 


( ५), वेदान्तविशिष्टाद्धेतभाष्यम्‌ 


६ 
कर्ताशाश्ाथबलात २।३।३४ 
( शा्त्राथवत्वात्‌ ) श्रुतिप्रमाण पाये जाने से (शौ \ 
जीवात्मा कमे कतां हे, गुण नदीं । स्वगकामो यजेत्‌ । स्व 
वाला पुरुष यज्ञ करता हे, ओर ॒( मुसुक्वरद्यो पासीत्‌ ) 
पुरुष परमात्मा की उपासना करता हे । 


(त ~ 
उपादानाद्विहारोपदेशात २।३।३५ 
प्राण सहित जीव शरीर मे विचरता है, इत्यादि कथनं 
पाये जाने से जीव कमे कतां हे, बुद्धि नदीं । एष एतत्‌ प्राणान्‌ 
गृहीत्वा स्वेशरीरे यथाकामं परिवतते रु ४।१।८ इत्यादि श्रुति ॥: 
सिद्ध है कि जीव क्रम नहीं करता है । इन्द्रियों का रहण कसते 
बाला होने से जीवात्मा क्म करता ह । स 


ग्यपदेशा्चं क्रियायां न चेनिर्देश 
पिपययः २।३।३६ 

(च) शओरौर ( क्रियाया ) लौकिक वेदिक क्रिया में 

( व्यपदेशात्‌ ) करमो का कथन पाये जाने से जीव कर्म कर्ता है | 

(न चेत्‌ ) यदि ेसा न में तो (निर्देशविपर्यैयः ) श्रुति 

वाक्या मेँ विपरीत च्राप॑त्ति होगी, अर्थात्‌ बुद्धि के करतां मति ॥ 


मे शास्त्र विरोध होगा । ( विज्ञानं यज्ञं तनुते ) ते ० २।५।१ विज्ञान ॥ 
गुणवाला जबात्मा यज्ञ का विस्तार करता हे । 


उपलन्धिबदनियमः २।३।३७. 

( उपलब्धिबत्‌ ) उपलि की तरह (अनियमः) नियम 

नदीं हे, श्रथात्‌ बुद्धि के कतां मानने मे एक के दुःख से सवको 
दुःख हो जायगा । जसे जीव को वियु मानने बाल्लो केमते. 


0१ | 
गकामर । 
सुद | 


क्रीधिकरण ( ६५ ) 


| दोष दै। बह देप होगा इससे जीव संगति वशं से दुख 
कर्मो का स्वतः कतां हे बुद्धि नहीं । । 


श्तिपय्ययात्‌ २।३।३ 
जीव के भोक्तृलत्र शक्ति का विपयैय दोन से बुद्धि को 


कतां कथन करना ठीक नहीं है, अर्थात्‌ जो कर्ता है बही भोक्त 
है। अन्यथा विरोध होगा । 


सवव्यिमव्वाच. २।३।२३९ 
(च ) ओर समाधि के अभाव होने से बुद्धिकर्ता नहीं 
किन्तु जौव ही कम कतां हे, अर्थात्‌ बुद्धि कौ वृत्ति निरोध से 
समाधि होती दहै, जीव को कम कर्तां माननेमे समाधि न 
होगी । 
अव जीव को कतां मानने मे सव कालम कृत दोना 
चाहिये । इस शंका का उत्तर देते है । 


यथा च तक्चोभयथा २।३।४० 


( यथा च ) तथा जैसे वदृ अपनी.इच्छा से रथादिकों 
को करता दै, नहीं भी करता है तैसे ( उभयथा ). दोनों धं 
कतर त अकतृत्व जीव मेँ है, अर्थात्‌ चेतन जीव किसी संयोग 
से कमं मँ प्रवृत्त होता दै । किसी काल म नहीं मी हो सकतादहै। ` 
यह चेतन का धमं दै । वुद्धि मेँ कतृत्व धम नही षै क्योकि बुद्धि 
मे इच्छा शक्तिनदीं है, अकर्ता करता कैसे बनेगा । 

# अधिकरण समाप्ते ‰ 


ननु जीव मेँ कव त्व धमं स्वतन्त्र है, या ईश्वरधीन रै 
उत्तर--परायत्ताधिकरण से करते है । 


( ६६ ) वेदान्तवि{शष्टादेत 11 यब 


परात्‌ तच्छ तेः २।३।४१ 


तु शब्द पूवपन्त की नित्ति के लिये श्माया है (परा । 
जौव परमात्मा के अधीन होकर कमं करतादहे, क्योकि ( त 
रतेः ) श्रुति से पेसां ही जाना जाता हे। ( अन्तः प्रविष्ट 


जनानां सबात्मा ) त° आ< ।३।११।१० सवके आात्मा अन्तर्यामी 
परस्मा शास्ता सब जीवोंके दह, ओर, ईश्वरः सर्ममूतानः 
हदेशेऽजु न तिष्ठति । भरामयन सर्न॑भूतानि, गी< । अव ५ 


के आधीन से जीव कमे करता है, तव ईश्ार कोदौषम्य 
दोष लगेगा+इस शंका का उत्तर देते है । 


कृतप्रयलनपिक्चस्त॒॒विहितप्रतिषिद्धा 
~ तेशश नि (व ः 
` वेय्यादिभ्यः २।३।४२ 
तु शब्द पूवपन्त की निवृति के लिये आया ड, ( विहित 
भरतिषिद्धा वेयध्यादिभ्यः ) विधिनिषेधशाश्त्र के 


ठ्यथं | होने से.“ 
( (५ 1. जीवञृत कर्मो के अनुसार ईश्वर प्रेरणा 
करता 


' स्वतः नहीं । अर्थात्‌ परमात्मा के जा भक्त हं, उसके , 
सक्रस्पानुसार ईश्वर शुभ मे प्रणा करता है, श्मौर जो इश्वर को 
न जानता हे, उसके संकल्पानुसार अशम से प्रेरणा करता, 
ग्याकरि अधर्मी काच्रशप मे संकल्प होता हे. एष ह्यवसाधु वुमं 
कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । ( एष द्येवासाघु कमः 
ररथति तं यममधो निनीषति ) जो शुभ कम करता हैः उस 
लाक कोले जाना चाहता दै, उससे शुभ कमे कराता दै, श्रीः | 


४ 
व नीच कम करता है, उसे नीच लोकको ले जाना ना 
५६ अशुभ कमं कराताह, गीता मे भगवान का वाक्य € 
श बुद्धि योगं त्‌, गी 9. १५। १९ श्म पते भक्तों को शुभ ध 
1 देता द, जिससे वे मुमे प्राप्त हो जाते इ । शौर ( तानह | 


१९ 
५ ण्य 


परायत्ताधिकरण ( ६७ ) 


4 नन्‌ ) गी० १६।१६ सबको दुःख देने वाले पुरुषां को, 
य श॒ योनि मे भजता ह । ( इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः ) 
२ ह है कि इश्वर के जो अनुकूल है उसफे लिये शुभ ह, जो 
तिरत ह से लिये दुःख हे, कमं भोगने म जीव सदा! 
५ शाधिकरण से सेवक सेव्य भाव जीव का 

कथन करते ह-- 


शो नाना्यषदेशादन्यथा चापि दाशति 
वादि्मधीयत एके २।३।४३ .. 


(नाना व्यपदेशात्‌ ). नाना भेद कथन पाये जने से 
(अंशः ) जीव व्रह्म का संश है ( अन्यथाऽपि ) च्रभेद कथन 
करते से ( एके ) एक शाखा वाले ( दाशकिततवादित्वं ) जह्य का 
दाशकितवादि भाव से जीव को ( अधीयते ) कथनं करते है, 
अर्थात्‌ जीव नाना है ओर एक देशी हे, ओर्‌ जीव का अन्त- 
यमी चिदचित्‌ का व्यापक श्रंशी ब्रहम ह इससे ब्रह्म काश्रंश 
जीव है, ईश्वराधीन जीव है, ओर ईश्वर स्वामी जीव सेवक हे 
इससे जीव नह्य का दास दहे; ब्रह्य दासाः। जीव ब्रह्म का 
दास है। 1.1 
पत्र वर्णाच २।२।४४ 
(च) श्रौर वेद्‌ संव्रसे एक देशी जीव को पाये जाने 
ते जीव परमात्मा का अंश है, ( पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद्‌- 
स्यामरतं दिवि यजु पुर सू | 

ञ्रपि च स्मतं २।३।४५ 
(च) च्नौर (रपि) निश्चय करके ( स्मयते ) सृति मे 
भरी जीव ब्रह्म का अशा कथन पाया जाता'है ( ममेनांशो जीव 


८ ६८ ) वेदान्तविशिष्टादेतभाष्यम्‌ 


लोके जीवभूतः सनातनः ) गी ° १५।७ इत्यादि वाक्यों से सिद 


है किं चेतनतत्व परमात्मा का सनातन च्रंशदहै, इससे कौ 
कथन ठीक हे। ति व क 
प्रक।शादिवतत्‌, नेवं परः २३७६ 

( त॒ ) शब्द शंका निदत्ति के लिये च्राया ह ( प्रकाशा ` 
दिवत्‌ ) सूयादिकां का प्रकाश सूयोदिकों के विशोषण भूत है, 
अश हे, तंसे जीव परमात्माका शरीर विरोषण मूत अंश 
किन्तु ( एवं ) जीव्‌ के समान ( परः ) परमात्मा नहीं दै. किन्‌ 
जीव से विलक्तण हे, आदि पद से मठुष्य शरीरादि चेतन जीवे 
शरीर से विलक्तण हे, तेसे एक देशी जीव से सवज्ञ सर्वपरं 
स्वभाववालां परमात्मा विलक्षण हे । 


स्मरन्ति च २।३।४७ 
(च) द्रोर पराशरादि स्मृतिकार कथन करते कि 
जीव ब्रह्म का शरीर हे, र इससे श्ंशा कथन हे । तस्य सुञ्यस्य 
सम्भूतो, तत्सवं वे -हरेस्तनुः । यस्तत्र परमात्मा हि स नित्यो 


निगुणः स्मृतः। न लिप्यते फरश्चापि पद्यपत्रमिवाम्भसा। 
तरि° पुर । च्ंशभूत जीवादिकों मे रहते हुये जीव का कमेफलों 
से परमात्मा निर्ल॑प रहताहे । जेसे जल में कमलपत्र रहता 
प्रकार प्रकारः अंशांशी; शरोर शरीरी आदि भाव से जीव द्रह् 
का च्चश ह, अन्यथा नहीं । अव ईश्वर का शा यदि सवं जीव 
ह, तो एक के लिये ब्रिधि ओर एक के लिये निषेध, शास्त्रम 
क्यांहं। इस शंका का उत्तर देते! है. 


अुज्ञ(परिहरो देदसम्बन्धाञज्योति- 
रादिवत्‌ २।३२।४८ 


(ञयोतिरादिवत्‌ ) अभ्निश्रादिके समान (देहसम्बन्धात्‌) 


ंराधिकरण (04 


| ज समव से ( अनुज्ञापरिहारो ) जीव के लिये विधिनिषेध 
 सवशाघव मे उपदेशाः अथात्‌ स्मशानादि ध्थान कामन 
| दरे जोर यज्ञारि स्थान को श्रनि शुद्धदहै, तैसे त्रा 

मर शद्ध है, तेस ब्राह्मणादि 

| दह सष्वन्ध वालं जीवां को बिधि श्रार शूद्रादि देह सम्बन्ध 

| कि जीवों क सं्कारादिको मे निषेध है । 


>~ (~ 
अ्रपन्ततेश्चाग्यतिकरः २।३।४६ 
(५ 
त मिन े( अतयव) जच शाक 
भोग प्रथक्‌ प्रथक्‌ र. (च ) च्रोर ह्य ही उपाधिवश नाना 
जीव हो जाता ह, अर जो जीवको विभुमानते ह उनके 
सत में एक जीव कृत कसं सब चेतन का मोगना होगा, यह दोष 
 , ^ च 
स्राभासणएव च 4.1 
(च) चरर (एष ) निश्चय करके ( आभासः). एक 
र्सन्रह्म को उपाधि से जीव कथन करते है; उनका कथनं तका- 
मास है । चौर जो जीच को विभु मानते है, : उनका भी कथन 
न मत्र2, शौर उपाधिः. से चमक पल तिरोधान 
मानते ई, ब्रह्म को प्रकाश मात्रम्‌ नने से स्वरूप नाश हो 
जायगा, यह्‌ सव दोष एक का | भोग दूसरे कोदाना इत्यादि 
मायावादियो के मत में होगा । | 
अदृष्टानियम २।२।५१ _., 
| (च) चनौर अष्टका नियम न वनेगा, व्रह्म कौ उपाधि 
| सेजीवश्चौर वियु मानने वालं ॐ मत मे कम, विभाग नही 
शन पक्वा है । 


८ शदेः `) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 


रि २ 
अ भसन््यादिष्वपि चेवम्‌ २।३।५२ 

( च ) ओर (अभिसन्ध्यादिषु) अभिसन्धि नाम सं 
अदि पद्‌ से कर्मानुष्ठान मे ( अपि ) निश्चय करके ( एवम्‌ 
उक्तदोष ज्यों का त्यों बना रहेगा । अर्थात्‌ जो कहो कि जो चेतन 
संकल्प आर अनुष्ठान करता है, बह फल उसी को होगा, यह्‌ 
कथन नहो बनेगा, क्योकि सवेजीव व्यापक होने से एक का 
विभाग नहीं हो सकता है । 


पादेशादिति वचेान्तर्मावात्‌ २।३।५३ 


( प्रदेशात्‌ ) देश भेदसे कम॑ भोग का विभाग होगा 
( इति ) (चेत्‌) यदि रेसा कहो तो ठीक नहीं; क्योकि 
( अन्तभावात्‌ ) सवत्र जीवात्मा की व्याप्ति समान हे, इससे 
एक देशी परिच्छिन्न अणुरूप जीव मानना ठीक हे, ओर ब्रह्य 
ही नानाविध उपाधि भेद सेजीव बनता हे, यह ठीक नही, 
क्योकि जिख प्रदेश सम्बन्धि दुःख होगा, वह दुःख व्रह्म मेही 
होगा । इससे जो रह्म ही. उपाधिवश नाना जीव हुवा हे ठेसा 
जो मानते ह, उनका कथन तर्काभास हे । 
इति श्री वेदान्त विशिष्लद्वेतभाषाभाष्ये टि 


ती याध्यायस्य 
तृतीयः पादः समाप्तः 


नि 


य श्मध्याय ततीय पाद्‌ मे ्आकाशाद्कि। की उत्पत्ति 
करा विचार किया; अब प्रण. मन आदि 
(यथा ) द्ाकाशाद्करा क समानि (प्राणाः) 
ते रै, ( एतस्माञ्जायते प्राणो मन 


1 
हके जिव के स्वरूप 


उलि कहते हं । 
{दि [न्द्रय उत्पन्न ह! 


प्राण अ 
सर्वेन्दियाणि च ) मु०.२।१५३ परस्मात्मा स ही प्राण मन आर 
। सव इन्द्रियां उत्पन्न हुई । अवर जीवोतत्ति के समान प्राणादिकों 


चो उत्ति गोण श्यो नहा माना जाधः स का उत्तर देते ह। 


गोएयसम्भवात्त च श्रतेश्च २।४।९ 
असम्भव होने से इन्द्रियां कौ उत्पत्ति यख्य € 
गौण नदीं । 

[च] श्ौरसष्टिके आदिमं इन्दरियाकानाम त्‌ पाये 
जनि वे इन्द्रा की उत्पत्ति मुख्य हे । [ नामरूपं व्याङस्वास 
तद्वदतद्यऽ्याकरतमासीत्तन्नामहूपा्या व्याक्रियते, सण्टि के पूवं 
व्रागादि इन्द्रियां नर्द थीं । 


© | ९ 
तत्प्कलद्राचः ९।०५।२ 
[तलूवेकल्वात्‌ ] व।क्‌ इन्द्रिय तेज का काय होने से इन्द्रियो 
दी उत्पत्ति 2 । अव इन्द्रियो कितनी दै, यह्‌ विचार करते ह । 


( १०२ ) वेदान्ततिशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 


सप्तगते्िशेषितच्वा् २ ४।४ 

( गतेः ) गमन पाये जाने से (च) ओौर (वि 
त्वात्‌) विरोषण पाये जाने से ( सप्त ) इन्द्रियां सातं ह 
इमेललोका येषु चरन्ति प्राणाः, मु०।२।१।८ यह गति इहै मो 
(सप्त ते वे शीषेण्याः राणाः) यह ॒विरोषण्‌ है, यहं पूव पक्त $ 
अव उत्तरा . ,: : {ह्‌ ४ 

हस्त।दयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌ २।४।५ 
„. -( हस्वादयः) अन्यहस्तपादादि इन्द्रियां ह ( अतः) इससे 
(ठ) ओर ( स्थिते ) सप्त से अधिक होने पर (एवन ) इन्द्रिय 
सातही नहीं, किन्तु एकादश हे अथात्‌ पांच करद्वया पाच 
जानिन्द्रियां, एक मन है, तैत्तिरीयमे जो सात इन्द्रिय कथन है 
सो मदधा स्थान के अभिप्रायसे सात के अभिप्राय से नहीं। 


चवर वं २।५।8 


रोषित. 


। 


| 
| 
| 


७2 „~ - (^~ [न ॥ हे [> 
(च ) शरोर चक्तृयाद्‌ इा-द्रयां रु है, अर्थात्‌ प्राणादि ` 


+ ( तस॒त्कामन्तं प्राणोऽनुक्रामति ) शरीर से निकलना 
पाये जानेसे प्राण सुक्ष्म है, एक कालमें इन्द्रियां का परस्पर 
विषाद्‌ हाकि म बड़ा बड़ा तव पच प्रजापतिने कहा कि 
।जसकं निकल जाने से शरीर न चलत वह बड़ा हे । 
ष्टश्च ९14 
भ ५, मे स्‌ ह $ । 
( च ) शच्रोर सव इन्द्रियों मे प्राण॒ श्रेष्ठ ह । क्योकि प्राणं 
निकल जाने से शरीर नही चलता हे । 
ˆ भाणागणुत्वाधिकरणं समाप्तम्‌ 


न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ २।६।८ 


( प्रथशुप देशात्‌ ) धक्‌ उपदेश पाये जाने से (वायुक्रिये) , | 


प्राणे व्यधिकरण (23 )) 


की क्रिया प्राण नही हे श्रथात्‌ महाभूता- 
ते पथक्‌ प्राण का कथन हे । इससे वायु प्राण नह 
= कता हे, (खं वायुः ) यर प्रथक्‌ कथन दै, रौर ( एतस्मा 
यते राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च । म०२।८।९ य्ह पच प्राण 

हे, महाभूत वायु के रथं मे नही, श्रव 


भि ~ ते जीव के समान स्वतन्त्र द फि परतन्त्र है, 


हे | 


यी 
तशब्द पूप निघ 
चत्त श्रादि इन्द्रिया के समान ( तत्सह शिष्टयादिभ्यः ) समान 
शासन पाये ज ति से प्राण स्वतस्त्र नहीं हे, किन्त इन्द्रियों के 
सामन ही जीव क्के परतन्त्र दै कयाकि ज्‌ चेतन के अधीन 
रहता हैः भ्रण जड दहे, जीग चेतन ह। 2 


्रकारणलाच न दोषस्तथादि दर्शयति २७।१० 


( नरकार्णवात्‌ ) प्राण कारण नहीं ह, इससे (दोषः न) 
ृन्र्यो-की तरह विषय श्राप क चमावमें दोष नदी े। 
( तथा दशयति ) शाख म्र रेखा दी ` पाया जाति हे। 
( यस्मन्रतकरान्तमिदं शारीरं पापिष्ठतरमिव दश्यते ) धा०५।१।५ 
लिस प्राण के निकल जानि पर शरीर शरश होजाता हे । जिस 
से यह प्राण रणापानादि मेद करके देह धारणादि मे जीवके 


साथ रहता द। 

पंचवृतमनोवद््यपदिश्यत २।९।११ 

( मनोवत्‌ ) मन वी. तरह ( पंचशृतिः ) प्राण पांच प्रकार 
की वृत्ति बाला ( व्यपदिश्यते ) कथन क्या जाता ह । 


र 


11 
( १०४ ) = 


लः = १, । 

(पाणोऽपानोजयानउद्रानः समान इत्मेतत्सवं प्राग्‌ ए +. 

एक प्राण ही पाच भेदो से कहा जाता ह । | 
|| इति वायुवि क्रियाधिकरणम्‌ ॥ 


अएश्च ९।५।३९। 


(च ) ओर प्राण अशु हे। 


॥ श्रष्ठारुत्वाधिक्रर स माप्त ॥ 
ज्यातिरयधिष्ठानं ठ तदा मननालसाणवता 
" .  . ^. . शब्दात्‌ २।५।१३ 


( त) शव्द अन्यायिष्ठाता की नित्रतति के लिये या है। 
तदा मननात्‌ शाख मे पाये जाने से ८ उ्योततिराद्यधिष्टानं ) अग्नि 
आदि में परमात्मा ही अधिष्ठाता है। 

( प्राणवता , प्राणधारी इत्यादिः टीका यहां पर सममत 
चाहिये । ( प्राणवता ) प्राणएधारी जीव सहित सब पदाथ में 
| अधिष्ठाता दहे, क्यों ( शब्दात्‌ ) प्रमाण पाये जाने से ( योऽग्न- 
तिष्ठन । य आ्त्मनितिष्ठन्‌ एतस्य वा अन्तरस्य प्रशासने सूथा 
चन्द्रमसा ,) इत्यादि वाक्यों से सवका अधिष्ठाता ईश्वर है | 
प्राक्त प्राण नही' । ॥ 


तस्य च निव्यलात २।४।१४ 


( च ) न्नर (तस्य) परमात्मा को ( नित्यत्वात्‌ ) नित्यत्व ॥। ॥ 


वायुक्तियाधिकरण ( १०५ ) 


 . त इन्धियाणितद्‌ व्यपदेशत्‌, 
अन्यतर श्रेष्ठात्‌ २।४।१५ 


ष्ठात्‌ ) ष्ठ प्राण को छोड्‌ के ( अन्यत्रते ) ओर 
इब भाण ( इन्द्रियाणि इन्द्रिय द क्योकि ( तद्व्यपदेशात्‌ ) 
इनो के वियपकथन होने से ( इन्द्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिय 
। नोदयः । गी ०।१२।५ ८4 
| ५९ | 
मेदश्रतेवेलक्षणयाच ।२।४।११ 

मुख्य प्राण से इन्द्र्यो का भेद श्रति से पाया जाता हे । 
(एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वंन्दरियाणि च मु ०२।१।३। ( च ) 
जर विल्तणता पाये जाने से भी यख्य प्राण॒ इन्द्रिय नहीं है । 
रथात्‌ दुषुप्ि अवस्था मे सव इन्द्रियां पनेर व्यापार से. 
रहित हो जाती है, किन्तु प्राण जागता रहता ह ~ 
॥ इन्द्रियाधिकरण समाप्त ॥ 


अव नाम शूप उ्याकरण के. वोधक वाक्यों मे कताका . 
विचार करते ह| 


* ^€ कु ५ 
पन्ामू्तिक्लप्तिस्त्‌ भिवृ्कुषत 
उपदेशात २।४।१७ 

( वरि्र्कव तः ) त्रित करने वाले परमेश्वर से ( संज्ञा 
तिक्लप्तिः ) साम रूप की रचना होती है कर्याकि (उपदेशात्‌ ) 
रति से ठेसा ही कथन पाया जाता द । सेयं देवतेक्त्‌ हन्ताहमि- 
माविशोदेध्ता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर 

 बाणि छ ६।३।२। परमात्मा ने संकरप किया करभ इस 
वामा द्वारा प्रवेश करके नाम हप को बनाऊँ, ओर प्रत्येक 


( १०६ ) वेदान्तविशिष्टाद्रतभाष्यम्‌ 


~~ भूः ~> स्‌ <. ् 
परथिव्यादि महामूत को तीन प्रकार से विभक्तं कर 
भ \ © 9 
वाक्यों से बह्म ही कतां ह्‌, चतुम॒ख ब्रह्मा नही । 


मांसादिभोपंयथाशब्दमितरयोश्च २४१८ 
(मासादिभौमं ) प्रथिवी का विकार हे (च) चौरः दृसरे 


शरीर का धातु ( यथाशब्दं ) प्रमांणानुसार ( इतरयोः ) जलं 
तेज का विकार हे । अन्नम शितं चिधाविधीयते छां<६।५।१। 


वेशष्यत्. तद्ादस्तह[दः ~।०६९ < 


(त ) शब्दं फक्त. निच्रत्यथक दं ( वरोभ्यात्‌ ) प्रथिवी 
आदि तत्वों कीं अधिकता से ( तद्रादः ) शरीर मे प्रथिवी आद्‌ 
कथन हे, अध्याय समाप्तिमेदो बार ( तद्वद: ) आयाह्‌। 

इति श्री विशिष्टाद्वैत वेदान्त भाषा भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
` चतुथंपादः समाप्तः । 


¦ रत्यादि 


अथ ततीयाध्यायः प्रारम्भः 


ध्याय से अखिल लोक के स्वामी सकल विरोध 
पष विशिष्ट साकार परमात्मा प्रतिपादन 
+ [क 

हे, अब उसक्रो प्राप्ति का उपाय कथन्‌ 


दोनों 

रहित गुणाकर प्रकृति पुर्‌ 
करके परमेश्वर हौ उपास्य 
ह; त ? ६ 
तदन्तरप्रतिपततौ रहति सम्पार्वक्तः र्न 


निरूपणाभ्याम २।१।१ 

{ तदन्दरप्रतिपत्तौ ) शरौरान्त की प्राप्ति कै लिये 

[ परिषक्त ) सक्षममूरो के सहित जीव ( रंहति ) चल्लता हे । 

जोकि (प्रशननिरूपणाम्याम्‌ ) प्रश्न ऋर उत्तर से एेसा दौ 

धाया जाता हे, अर्थात्‌ श्रवाहण राजा ने शरेतकेतु से पृ्धा कि 

{ वेय यथा पंचभ्याहुता वपिः पुरपवचसो भवन्ति, छं ०५।६।२। 

आप जानते है पांचवी श्राहुति मं जल पुरुष रूप हाते ह । 

श्ेतकेत न कहसका तव प्रवाहण बोला कि [यु, पजन्य, प्रथिवी, 

 युरष, योषित्‌ | यद पांच चाहत हं खरौर जल योषित्‌ मे पुरूष 

हप होता है| मरन उत्तर से सि हे कि सूक्ष्म भूव युक्त जब 
चन्द्रलोक को जाता देः! 

व्यासकलातत भूयसतात्‌ २।९।९ 

{[ त॒] शब्द शंक। निषरत्यथक ह [ त्रयारमकतवात्‌ | 

परथिव्यादि सुक्ष्म भूतो के साथ जीव का गमन ये जनि से 

देवल जल साथ नद" क्योकि [भूयस्त्वात्‌ ] जल के अर्धिक 

न से जलका नाम ३, श्र भूतौ क निषेध के ्िथे न । 

` अर्थात्‌ पचरी श्रहृतिके प्रकरण सं जलका चाम है, वहु अधिक 

के अभिप्रायसरेदे। 


` न यारा 
5 ग ह ~ 


[ १ ] वेदान्तविशिष्टाद्रेतमा्यम्‌ 


प्रएगतेश्च ३।१।३ ` ( 
च] शरव डे साथ शण स गमन ये ज 
तमय नतद । व्ठकगन्ं तोऽ 
मति ६।४।२। < ५ 4 ॥ 
3 {५ [0 
अरन्यादि गतिश रीति कै माततत २१४ ^ 
| अ्रयादिगतिश्रतेः | भि मादि भूतां मे त्य पाये 
जने से जीव के साथ इन्द्रियां का गमन नही है, [ इति 14 
[ चेत्‌ ] यदि एेसा कहो तो ठीक नही , क्याकि [ भाक्त्वत्‌] 
-शमि श्ादिक मे उनॐे लयका कथन गण हे, [यत्रास्य पुष ५ 
तस्या्निं वगप्येति वातं प्राणः दहदा०५।२।१२। मर हये पु ५, 
के वागिन्द्रिय काश्र्िमे लय होता दह्‌) चौर प्राणं वायु मे तीन ' 
होता है, यह गोण हे । ` . ह 
{8 र । 
्थमेऽश्रवणादिति चन ता एव य.पपत :३।१५ 
प्रथमे | प्रथम आहूति मंः[ अश्रवणात्‌ | जल का ताप 
न होने से पावरबी च्राहुति मे जल पुरुष रूप नह [इति चेत्‌]. 
यदि एसा कहो तो कीक नही ' [ उपपत्तेः ] सिद्धि हने से [ह्‌ 
निश्चय करके [ तां एव | श्रद्धा पद्‌ से जल ही पाया जाताहै। | 
~& वा श्राप. । अष्टका०२।४।३२] जल का नाम श्रद्धा ह । 


अशरुतादिति चेननष्टादिकःरिए। 
प्रतीतेः २।१।६ 


॥ भशवा | पंचाभि वियामे जीव का श्रवण क । 
॥ सुक्ष्म भूतो कं साथ नही जाता हे [ इति || चा | 
यदि एेसाकहोतो ठीक नेह, क्यों कि [इष्यादिकाष्ठं 


सेजी 


चन्द 1 


चाः च ॥ 1 न 


हलो लोग सकाम चम्निद्ात्र 


तदनन्तरप्रतिपत्यधिकरण (- १०६ ) 


॥ दकम करने बालो के प्रतीतेः) पाई जाती हं इसे स्म 
| कत जीव चन्द्रलाक का जता ह| अथय इम प्राम 
तंदत्तमिल्युपासते ते भूममभिसर्भवन्ति । £ ५८८ || 
वापी कूषादि कर्म करते द, वे चन्दर 

ते हे । अव चन्द्रलोक को जो जाता हैव देवतार्थं 
> किर कमं भोग को कते प्राप्तहौता है, इस शंका 


१ 


ध (> (~. ¢ 
प्रकतं ब अनासचत्त॥६ दशयति २।१।७ 
 -मविलात्‌ ] अत्मवेत्ता न हाते से [ भाक्त 


[ चनात्त्माव 

देवता का चनन कथन गोण है, क्योकि [ हि | निश्चय कुरे 

[तथाहि दशेयति | शा मेसा हीं पाया जाताहै। नवे 

वा अश्नन्ति न पिवन्ति । एतदेवामृतं दृष्ट्वा कृष्यन्ति 

° ३।९।१ इत्यादि वादयां स देवता भोजन नहीं करते ह 

इससे सिद्ध ह कि सुक्ष्म भूतो के युक्त जीवः जाता टे | 
अधिकरण समाप्त 


कृतायः वुशयवान्‌ दण्टस्मृतिभ्या यथेतं 
परचवं च ३।१।८ 1 


सो ते रेष कर्मं वाला जीव [ तात्यये | कमे एल कौ 


समाप्ति हनि से, इस लक मे लोट्‌ अता दे, [च | ओर 
[ यथाहृतं ] जिस प्रकार जाता है उससे { ्रनेवं | दृ सरे प्रकार 
से शष परस्य सहित आता हे करयोकि { छटस्छृतिभ्यम्‌ | श्रति- 
पतिते देसा ही पाया जाता है। तद्य इद रमणीय चरण 
अभ्याशो यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌, दा ५१०७ रोर 
गीता मँ “कीणे पु्ये मत्यलाके व्रिशन्ति इत्यादि व।क्यांसे दोष 


५. 


 वुखयव। ला जीत्र चन्द्रताकं सरे लाट चआता.द । 


| (~ ४ 
( ११० ) वेदान्तविशिष्टादतभाष्यम्‌ 


चरणादिति वेन तटुपलक्षणार्ध॑ति का 
. जिनिः २।१९ 


[ चरणात्‌ ] चर्ण पदस स्य रेष वाते जब 
रहण नहीं हैः [ इति || चेत्‌ | यदि एेसा कहो तो ठीक नर 
कया [ उपलक्तणाथां | चर्ण शब्द अनुशय जीव क उ 
लक्तण हे [ इति ] एेसा कारष्णाजिनि' चाचार्यं मानते है । ॥ 
अधात्‌ चरण शब्द शील च्रौर आचार अथं मे होने पर म 4 
सुख दुःख हेतुक अनुशयरूप कमं का उपलक्षण है । | 


५९ , 04 > । 
आनथकयपिति चेतन तः्पेक्चलात्‌ ३।११० 
। आनथक्यं | चरण पद ऊ श्नुशयार्थ मानने ते परोत 
त्राचार नरथक हा जायगा [ इति | | चेत ] यदि पेसाकै 
तो ठीक नही", क्योकि [ तदपेततत्वात्‌ ] ब्राह्मणादि योनि 
अपेक्ता प्राये जाने से श्रुति विहित आचरण का अनथ नहीं होगा । 
। ् 
पृृतट्षकृत्‌ एति बादरिः २।१।११ 
| एङृतटषकृते ] चरणपद्‌ 
। एव | निश्चय करके [ वाद्रिः | 
। यह्‌ सिद्धान्त दै । 


ष 


से पुण्य पाप काब्रहणहै 
एसा वाद्रि आचाय मानते 


¢ अधिकरण समाप्ते क 


अव अ्निष्ठादि कार्याधि 


1 करण से पाप क्म करने बाला 
चन्द्रलोक जाता षक 1 


१ रथम पूव पक्त कहते ह । 
कारिणामपि श्रुतम्‌ ३।१।१२ 


९ अनिष्टादिकारि 
निश्चय करके चन्दर 


++ क क 9 क क का कि कनक कक ^ ~" 
„++ "= जका ` 


„ १।रणाम्‌ ) पाप कमं करने वाले के (अपि) 
क गमनदै (शरुता) शति ह किपी 


४ 


कृताव्याधिकरण १ 1101 


&। ये वै के चास्मा्लोकासयन्ति चन्रमुस- 
पभ 


। । क दतक जाते ॥ ५९ | ३ 
> वं गच्छन्ति करो षीतकी° १२ अ इसका उत्तर दते हं । 


ततनेदवपूवेतषमरोहघेद्यैतदति 
दशनात्‌ २।१।१३ 


| संयमने | यमलोक मे ।८६। को | अनुभूय | भोग 

इतरेषां ] धम ९ इतर, पापियों के [ आराहावयेही ] 

` यमलोक तक है। क्योक्रि [ तद्रतिदशनात्‌ | 

जाते, उक्तशरतिसे पेसा ही पाया जाताहः 

। „ति श्रतिमे धर्मी का चन्द्रलोक जाना श्रौर पापीको 

। वमलोक जाना कथन ट्‌ अयं लोकोनास्ति पर्‌ इति मानी | 
नः पुनवंशमापयते । कठ०, ६।९ यम क। वकि & कि इसी | 
| हक को मानन बालाः परलोक को नही, वहं पापौ कार बार | 
रे वश मेँ आता दै, इत्यादि वाक्य स पापी का सखमलाकःतक 
आना जाना वना रहता हे; चन्द्रलेक नहीं । | 

पन्तिच ३९११० 

| [ च | ओर पराशरादि कथन करते है कि सब पापी 
। वरतो मे जति ्ै। सवं चेते वशं यान्ति यमस्य । 


विण पुण ३1१५ 


` करे | 
| चना उतरन। `“ 
। जनलोकं को नही 


स्रपि सप्त २।१।१५ 
[अपि | निश्वधसे [ सप्त | सात नरक रौरवादिक हे 
इमे पापी जाते दै । | 
तत्रपि तद्‌ व्यापशादविेधः २।१।१९ 
| / तत्र ] यमलोक म | च्यपि |. निश्चय से [ तद्‌ न्या- 
। पत्‌ | पापकम भोग करके फिर चन्द्रलोक मै अने मे. 


सि 


| . ११९ ) € | 

३ रोध नही, यह्‌ वूव प १ 

( अविरधः ) विरा नह 9 य उत्तर . 

¢ 4 

द ` ओ 
विंचाक ~= 77 प व्‌ 

कमणोरिति त॒ प्रकृतव्ात्‌ ३।१।१७ 

|च [कोर 3 थं मे } 

( तु ) शब्द पुवपज्ञ ।नचत्य मं आया हे, ( विद्या- 

कर्मणोः ) विद्या ओर कमं के ( प्रकृतत्वात्‌ ) प्रकरण पाये जाति 

= ग च ठो * । 

च ( इति ) इस कारण से पाप नद्रलोकः को नही जाता, 

र ८ अ = < ज र < , 

अर्थात्‌ विद्या वाले देवयान माग से तेह, ओर कस वाहत 

4 ५ {५ व अ # प 

पिकलोक कों जाते हे । अव ठतीय मागं मे पांचवीं आहति का 

र नः 
अनियस कथन करते ह । 
र भं ~ अ ६ 

न तृतीये तथोपलभ्थेः २।१।१८ 

¦ (दलीय ) देवयान पितृयान दोनों मे किसी माग॑से ॥ 

रपी नही जाता दैः किन्तु बह जू मशकादि इस ठृतीय स्थान ॥ 

पच्च आहति के नियम नहीं, क्योकि ( तथा उपलब्पेः ) भ्रति 

सं देसा हौ पाया जाता है। जायस्व रियस्वेत्ये तत्तृती यं स्थानम्‌ +. 

= श~ # श~ से ~. 
दा५।१ ९।८ मशकाद त्त्‌ द्रयान मे जन्म मरसखं हाना तृतीय ॥; 


स्थान हे 
अ ९ # इ 
स्मयतेऽप च लोके ३।५।१६ 
३ लोके ) लोक मे ( स्मर्यते, अपि ) निश्चय करके पाया ¶ 
› ¶चव्‌। आहुति के बिना द्रोपदी द्रोणादि का जन्म है 


अथात्‌ द्रोणादि का विना योनि का जन्म है ।. 


५ दशना ३१२० ॥ 
पाची त उद्धिज के मेथुन बिना उत्पत्ति पाये जाने पे 
का सब जीषोंके लिये नियम नदीं है।१५ 


&, न 
वेदान्तबिशिष्टाद्रेतभाष्यम्‌ 


अिष्टादिकायधिक्ररण  ( ११३ 


॥ „ विभ ह तव ्वेद्‌ज सृष्टि क्यों कहते हो इस शंका का 

ए देते दै। 

तीपशब्दावरोधस्संशोषं जप्य ३।१।२१ 

।  (संशोकजस्य ) स्वद्‌ का ( वृतीयशब्दारोधः ) तीसरे. 

~ = शब्द को ग्रहण होता ह । च्रणुजं जीवजयुद्धिजम्‌ । उद्भिज. 
तेदज का श्रहण हे । चार प्रकारक सृष्टि में विरोध 


| नही ६ै। 
॥ ^ ॥ अविकस्फ समाप्त ॥ 


॥ ९ = 
§ ` तत्वामव्पापत्तरपपतं २।१२२ 
¦ ( तल््वाभाग्यापत्तिः ) चन्द्रलोक से आने वाते जीव का. 
| अ्रकरशादि भूतं के साथ सम्बन्ध मात्रहोता दै क्योकि 
(उपपत्तेः) श्रुति से. पेसा ही पायां जाता है । आकाशाद्रायं 
वा्युमताधूम। त्रात छा ८।९०।५८। जब चन्द्र लाक से जीव संसार 
श्रता है । तव शछाकाश मेता है, आकाश से वायु मे, वायु 
धूम मं भूमसे मेष मे, मेघे वषां द्वारा 'जबः आदिमे 
श्रता ह श्रोषधी से पिताके वीय द्वारा माता के गभे मे आता 
ह श्यादि सम्बन्ध द्वारा मृव्युलोक मे आता है, किन्तु आका- 
श्रदिकाष्प नहींही जारता.हे। 
॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


श्रव श्राकाशादि मं वह चिरकाल रहता ह किशीघ्र आता 
ईसका उत्तर देते है । 


न[तिनिरंण पिंरोषात्‌ ३।१।२२ 


। (विरोषाप्‌) विरोष कथन पाये जाने से (अतिचिरेण न) 
शादि भे चिरकाल तक नहीं रहता है, अर्थात्‌ चन्द्रलोक से 


। १९४ )) वेदान्तविशिष्टादवैतभाष्यप्‌ 


जीव चलता हे, तत नीहि मशी शातादे (अतो अव 

दुनिष्प्रपतरम्‌ छा० | १०।६। त्री द च्राद्‌ से निकलना क ६५ | 

चर्‌ ्आकाशादि से नरह, इस बिदोष 1 से सिद्ध है 

चन्द्र लोक से च्रकाशादिं द्वारा नीहि में शीघ्र आता है|  , 

॥ अधिकरण समाप्तं ॥ ह. ` 

श्रव चुशयौ जीव त्रीदि आदि ४ मं जन्म लेता प । 

काशादि की तेरह सम्बन्ध मात्र रहता दहै । उसका उत्तर देते || 
--\९ (किप [१ 

अन्पाधिष्ठितं पूषवदभिलापात्‌ ३।१।२४ ॥ 

(अन्याधिष्डिते) वीहि श्रादि में अन्य चेतन अषिष्ठता 

होने के कारण ( पूवेवत ) शआमाकाशादिकों की तरह त्रीहि आदि. 

मं सम्बन्ध मात्र रहता है, क्योकि ( अभिलापात्‌ ) एेसा ही 

कथन से पाया जाता]. अ 

अशंद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ३।६।२५  । 

( अशदधं } कमे आदि के अशुद्धादि दोष से चन्द्रलोकसे | 

भरने बाले जीवां का ब्रीहि मे जन्म है ( इति चेत्‌ ) यदिदेसा 

कटी तो ९५ नही, क्योकि [ शब्दात्‌ ] शब्द प्रमाण से वया, ॥ 
जातादहैकिदौष नहीं है। 

| रेतस्मिग्योगो ऽथ २।१।२६ 

| अथ ) त्रीहिश्चादि के नन्त र अनलशयी जीव का. 

[ रेतः सिग्योगः |] वीय सेक्ता पुरुष के साथ | स होतादै। 


योनेश्शरीरम्‌ २।१।२७ 


॥ योनेः ] भात सम्बन्ध से अनुशयो जीव का [शरीरम्‌ । 
शरीर होता दहै 4 


॥ इति वती याध्यायस्य म्रथमः पादस्समोप्तः ।¢ 


तृतीयाध्याय हितीयः पाद प्रारम्भ 


\| ` थम पाद्‌ मे चन्द्रल गक से पुण्यिन्न होने पर मृत्युलोक 
॥, कथयत करदे अव स्वप्नाचन्था के विषय मे प्रथम विचार 


ते । 

सन्ध्ये सृाष्टराह. ह २।२।१ 
| सन्धये ] स्वप्नावस्था मे [ सष्टिः, हि; श्माह | निश्चय 
_ सीट जं वक्ता है, यह कथन प।या जाता हे [न तव्ररथा 
थय) न पन्थानो भवन्ति । अश्र रथान्‌ रथयोगान्‌ पथ 


| --त3०३।१ 
` ति्मातारं चैके पुत्रादयश्च २।२।२ 


[चः] @ऋर{ एके | कटं ` एक [ निमातारं | जीव को 
प्रक कथन करते ड, क्योकि [ च पूत्रादयः| पुत्रादि कराम पाया 
तार एषु सप्तेषु जागतिं कामं कामं पुरुषां निमिमाणः । यह 
पूवं रच्‌ ह । अव उत्तर-- | 


पायापात्रन्त॒ कात्यंनानाभिव्यक्त 
स्ररूपत्यात्‌ ~।२।३ 


प्रगटन होने से स्वप्न सष्टि [ मायामात्रम | आश्चयेरूप' 
इधरकृत ह । जनकमय कुले जाता, देवमायेव निर्मिता बाट्मीः 
शीयते श्रनया इति मया शष्ट ज्ञान वाचक भी हे, इत्यादि 
व्यासे विद्धहेकिजीव के कमे भोगके लिये श्वर ्रद्भत 
# से र्चता ह प्रिभ्या रजी व क्रत, नहीं | 


मे ~) =+ऋ-# = र ४ चक 
# 9 +. # ९ गक्क् 


८ ११६ ) वेदान्तवि शिष्टा तभाष्यम्‌ 


पराभिध्यानात्‌, तिरोदितं ततोस्य बन्ध 


| 6 | “~ ` " सीत । । 

ड्द = भर (1 , 

[तु ] शब्द प्त निचस्यः आया दै [ परामिष्याना 18 
परमात्मा के संकल्प से ( हि ) निश्चय करके | 


अस्य इस जीव 

~ + [+ न प तका २. 

` "तिरोहितं" ज्ञान तिरोहित हे 'ततः' तिससे बन्धविपर्ययौ ब ४. 
भ भ थ | रष क © भर, त क 

` च्र।रमोक्ञ हे, अथात्‌ अनादि क्म ह्‌, इससे जी 


स्वप्नादि रुख दुख का सष्ट्किता परमेश्वर हे । 


१ 


ल ४ च. 
~ # कमाटेसार्‌ 


वेर ङे 
देहयोगाद्भासोऽपि ३२ ५ 3 
(चा) चर ( देहयोगात्‌ ) सुक्ष्म शरीर सम्बन्ध चै 2 
(सः अषि) निश्वयसे जीव का बन्धन है । जीव ईखराधीन 
होने से स्वप्नादिक्तां नहीं है, आर ' सूवकञ्च हि श्रुतेराचक्ते, ~ 
इख सूत्र से सवन फल सत्य है, सर्वथा असत्य नहीं 81 ^ 
, ॥ अधिकरण समाप्त 41 


| ते रे ६ २ ह ९ 4 
घषक हि श्रुतेराचक्षते च तद्िदः ३।२।६ ॥ 

| च ] ओर [ हि ] निश्चय करके [ सृचकः ] भावी शभा- 8 
00 हे| च| भोर | तद्धि 1 स्वप्न काविति ४ 
करने वाले [ श्रतेः ] धरति से [¦ चकते ] ठेसा ही कथन कसे ^ 


ह! कमसु काम्येषु सियं स्वप्नेषु पश्यति सस्रद्धि तच्र जानीयात्‌ । व 
छया ° -४५।२।६। 


तदभि नाडीषु तच्छ तेरात्मनि च ३।२७. ॥ 
( नाङ़ीषु) पुरी तत्‌ नाड़ी सें (तदभावः ) सववता 
काञ्भाब दहं (च) क्योकि ( आत्मनि ) आआत्सा मेँ युधु्ल 


^ 


` ` 


तद्‌माधाधिकरणं ("८ )} ` 


नौ दै | शोर ( तच्छतः )श्रति से एसा हो पायांजानादै। 
|| | हता सोभ्य तदा सम्पन्नो भवति ) < ६।८।१ सुपुभ्ति अवस्था 
| >+ जीव परमेश्वर के साथ लीन हो जाता है। प्रन्ेनात्मना 
|| -्रिषक्तो न वाह्यं किचन वेद नान्तरम्‌ छां ०, इत्यादि वाक्यो 


॥ ॥ 


|| द दप्ति ्थान बरह्म ही दै । 
क ॥ ६ र धृ 
ग्रतः प्रवधारस्णात्‌ ३।२।८ 
(अतः) इसी लिये ( चस्मात्‌ ) पय्यंकस्थानी परमात्मा 
॥ ते (प्रबोधः) जोव काप्रवोध होता है। ( सत आगम्य न विदुः 
| सत श्रागच्छामहे, इत्या, हा ६।१०।२ सत परमातमा से जोव ` 
| अकर नहीं जानता है कि हम कहां से आये । 1. 
[|  & च्रधिकस्णसमाप्त# 
अवर कमानुर्पति शब्दविभ्यधिकरण से घषुतति स्थानि ` 
से रोध वाल्ला जीव जाप्रत अवस्था का भोक्ता है यह्‌ कथन ` 
। कते द । | | 
 „ (क प ८ ^ ५ परि 7 ३ २ ं 
॥१एत्‌ कपदुर्छृतगब्दतिधिभ्यः ३२९. 
(ठ) शब्द पच्च निटृति के क्षिय आया है (सएव) 
॥ {श्प वहो जीव जाग्रत का भोक्त दै, क्योकि (कर्मानु- ` 
लः (> ^ ५ € ~ _ (~ । 
तिष्ट विधिभ्यः ) कम, अनुस्मृति, शब्द, विधि, इन चारा 
 पष्वाही परायाजाता दै, अन्य नहीं ध 
|. & अधिकरण समाप्त & 


4 ( ुग्धेऽधम्पततिः परिषत्‌ ३।२।१ ० 


1. ४ ) से 
1 € परिरेषात्‌) अकार भद्‌ पाये जानि २ (मग्ध) 


१। 
॥ 4 
0: 
1 


11 
ध र 411 
च. 41 + 
{ ¶ = 
१ % ८ 


( ११८ ) वेदान्तविशिष्टाद्रेतभाष्यम्‌ 


मूर्त पुरुष के ( धस स्पततिः ) मरण से अर्धावस्था । 
है, सुषुप्ति के खम नही । रोती. 4 
& अधिकरण समाप्त & 


न स्थानतोऽपि परस्योभयलिंगं 
सवत्र हि ३।२।११ 


(स्थानतः) प्रकृति पुरुष शरीरवबाले परमात्मा पाये जाने ` 

से जीव कृत प्रकृतिविकार ओर जप कृत दुःख रादि दोष. 

` परमत्मा मेही होगा एेसाकहो सो ठीक नदीः होगा, क्योकि 
( परस्य ) परमात्मा के ( हि ) निश्चय करके ( सर्वत्र उभयक्लिमं ) 

"वेदान्त भर मे दोनों लिग पाये जाते हं] (अपि) निश्चय करङ्के । 
यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌, यं प्रथिवींन वेद्‌ । यस्य प्रथिवी शरीरम्‌, 

य चआ्रात्मनि तिष्ठन्‌, आत्मान्तरो यमयति, यमात्मान वेद, 
यस्यात्माशरीरम्‌, स आतमाऽमृतः । प्रथिवी मे रहते हये प्रथिवी 

को प्रेरणा करता है, जिसको प्रथिवी नहीं जानती हे, ओर जो 

श्रात्मा मे रहता हृच्ा, जीवात्मा को प्रेरणा करता है, जिसका. 

जीत्रात्मा शरीर हे, जिखको जीवात्मा नही जानता है, बही 

तुम्हारा च्रमृतखरूपष अन्तयामी आत्मा हे, इत्यादि वाक्या से 

शरोर सम्बन्धी दोषों से परमात्मा दूषित नही होतादहै। 


र २ 
न भेदादिति चेन्नप्रत्येकमतद्रचनात्‌ २।२।१२ ` 
 _ (अदात्‌) प्रजापति वाक्यों मे जीव का अवस्थामेदन 
हाने से अपहत पाप्मा. जीव को शरीर संयोग से दढ 
होता दहै, वैसे अपहत, पाप्मा परमेश्वर कों देवादि शरीर संयोगो ध 
खे दुःख दोन। चादिथे, (इति ) .( चेत्‌) यदि .ठेसा कदो न ॥ 


} - +9 १८१ च "न 
० ` # > इ ^ अक =; 4 > 4 4 = 
1/4 | 9 ++ + र ह ् 
(7.1 +“ न ^ + ^. 1 + ~+ 1. +, स, ५.1 ह 0 : 
+^ न 11. र ¢; 1 +: 4 + 
1 1, + 1411 4. 


उभयलिगाधिकरण ( ११६ 


। कनही, क्योकि ( वयेकं श्रतदचनात्‌ ) सर्वात्मा परमेश्वर ` 
।  अमृतरूप वाक्य पाये जाने से अथात्‌ खेच्छा से सथके 
। ब्रूष से परमेश्वर रहता है, ओर सेच्छा स्वरूप होने से 
| सरको दुः नही है) ओर जोव का कमं कृत देह होने से 
दृ हता है (स आमा अरमरतः ) सवका आधारभूत परमेश्वर 


अत ६ । = 
अपि चेवमेके ३।२१३ 

(च ) शरोर ( अपि ) निश्चय करके ८ एके ) एकं शाखा 
बति (एवं )देसा ही कथन करते ह (द्रा सुपणा.) सयुजा - 
लखायां समानं वक्तं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादरत्यन- 
ह्लन्नन्योऽभिचाकशीति मु०२।९।१। दृत्यादि वाक्यो मेँ परमात्मा 
वके अन्तर्यामी साक्ती रूप से रहता दै, ओर जीव कमं भोग 
्लोगता है, इससे शरीर सम्बन्ध होने पर भीं ईश्वर को शरीर 
तस्न्धी दुःखादि नदीं है, किन्तु जीव ही भोगता ईहै। 


क [.(@ १ 
अरूपवदम ६ ततमधानत्वात्‌ ३।२।१४ 
(प्रधानत्वात्‌ ) प्रधानता पराये जाने से (हि) निश्चय 
करक ( अरुपवत्‌ एव ) रूप सहित के समान ईयर कथित हः 
निश्चय करके श्र्थात्‌ सूक्ष्म से सृक्ष्म परमात्मा के होने से अशूप 
के तमान कथन दहै, वास्तव मे रूप है । द्रह्म निष्कल्ल निराकार 
कही जाता है, फिर साकार केसे ? इसका उत्तर देते हं । 


| णव प ध्य्‌ 
प्रकाशवचवेयर््यात ३।२।१५ 
( च ) ओर ( श्रवेय््यात्‌ ) परमात्मा का सवत्त सत्य 
सकल्पादि धमं व्यथं न होने सेः( प्रकाशवत्‌ ) सूय दि काश 
कीतर परमात्मा सविरोष दै। अथात्‌ प्रकाशा सूय का धमं 


( १२० ) वेदान्तवि शिष्टाद्रेतमाष्यत्‌ 


हँ भ व -4 4 # 
होते से सथ सविशोष ह, वसे सवन्ञव्वादि गुणवान परमा 
सविशेष दै, निर्विशेष नदीं । भ्‌ 


आह च तन्मत्रम्‌ ३।९।१६ ^ 

(च ) शरोर ( तन्मात्रम्‌ १ ज्ञान स्वरूप न्रह्यको ( आह 
श्रुति मे कथन हे ।स यथा सेन्ववधनऽनन्तरो वाहः 
ज्ञानमनतं त्रह्ेति, इत्यादि वाक्य-मेज्ञान मात्र = द कयो प 4 
शण का निषेध करके अगे श्रुति ब्रह्मके गुणो क कहती हा 
इससे सविशेषहे । ` , 

| ह 
दर्पति चाथो अपिस्मर्यते २।२।१७ 
१ ( दशयति ) शरूति मं साकार ब्रह्य क्रा कथन हे (च) चौर 
(अथो अपि रम्यते ) स्मृति मे भी साकार कथन ह निराकार ` 
नही' हे । तमीश्वराएां परमं महेश्वरम, तं देवतानां परम 
देवतम्‌, सकारणं करणाधिपाधिपः. । सवका इश्वर ओर कारण 4 
ह्य साकार हे । स्मरतिजन्म कम च मे दिव्यं, उतम: पुरषस्वन्यः ` 


> ष्म भ 
। > ~ गे र ` ५ कद त 
र" 7 9 थ = ०१ 2 
~ ~; {> क ््‌ [क 


| 
=" - -- 


परमातमेद्युदाहतः। ॥ 
प र सू 6 > ५ २ | 
अतुः चापम्षूस्येकद त्‌ २।९।१८ 
 (श्रतः.) सवेदोषसे रहित ओर गुणाकर होने से सबसे 4 
शकारो परमात्मा का दोष नह्‌ हे, ( एव ) निश्चय करके (च) 
श्च ( उममा सूयादिवत्‌ ) जेसे सूयादिक का प्रकाशं सवे १ 
पडता ह, करिन्तु वशनुद्‌ष से दूषित नहीं होता हे, वैसे १५ 
रमा सव में रहते हये दूषित नहीं होता है । 4 


.-वदशरहणत्त न तथात्वम्‌ २।२१ क 
( त॒) शब्द्‌ संदेह वाक्य की निच््ति के लिये (समतु ^ 


उभयर्लिगाधिकरण (. ५६! 


4 
1. 
"नी 


॥ _ गतस्य का प्रतिविम्ब प्रहा होता हे, तैसे ( अग्रहण होने से 
4 (थाल ) प्रथिवी आदि मेष मात्मा प्रह मे नहीं आतादहै। 
|| आव यह है कि प्रथिवी आदि मे परमात्मा यथाथ स्थित है, 
|| हम होने से सवका परण नही शरोर जलादि म सूर्यादि धम 
| ते हेतेै। परमार्थ मे नहीं यः प्रिथिव्यां तिष्ठन्‌ । 


। वृद्िहासमक्लमन्त्मवा दुभयसामञ्जसयोदेवम 
दशनाच्च ३।२।२० 


( ( अन्तमांबात्‌ ) सर्वान्तर्यामी अम्रत रूप ब्रह्मका भाव 
होते से ( उद्िहास भाक्तं ) प्रथिन्यादियों मेँ ब्रह्म रहते हूयेः 
 वृद्हास का भागी नहीं होता है। ( उभमयसामञ्जस्यात्‌ ) दोर्नो 
^ नऋष्टन्तं से ठीक हं ( एवं ) एेसे ( च ) द्नोर श्रुति से षाया जाता 
९ । 1 ^ 1 2 
ह| भाव यह ह कि घटादि में आकाश रहते हये भी घटादि के 
 दोषसे दूषित नहीं होता हैः च्रोर सूं का प्रकाश जलादिमें 
हते हये, जलो के कस्पनादि दोष से दूषित नदी होता हैः वेसे 
ज्ञीव प्रकृति मे परमत्मा रहते हुये, जीवों के कमं फलादि दोषों से 
दूषित नहीं ओर प्रकृति के विकार से विकारौ नी होताहं 
निखिल दोष के शत्र ब्रह्म का{उभय लिग सिद्ध है । श्रब परमा- 
मा सवका प्रकारौ `हे, तो शति नेति नेति कयो कहती है ! इसका 


उत्तर देते द । 
्कृतेतावचचं हि प्रतिषेधति ततो ऋति 
च मूयः ३।२।२१ 


(हि) निश्चय करके ( प्रकृते तावत्वं ) शाख ब्रह्य की इयत्ता 
कौ ( प्रतिषेधति ) निषेध करता है, क्योकि (च रौर ( ततः ) 


( रर्‌ " वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 
कथन से ( भूयः ) अधिक | नर्व ति | त्रह्मके गुर्णो का + 
। ३ (= न ~~ {~< [किख तर चः ५; र. 
करता दहे। भाव यह्‌ ह्‌ 1 नति नत शास्त्र कहता है उस 
यह अभिप्राय हे क्रिजो कथन किये; उससे अधिक वद + व 
सब्‌ उस्तु श्रकार है सब का धरकारी ब्रह्मा का उभयल्िग सिद्वहै। 


(वऽ 
` तदव्यक्तमाह हि ३।२।२२ 
, < + । 4 
अपि सराधने एयश्चादुमानाभ्याम्‌ २।२।२३ ` 4 
[अपि | निश्चय करके [ संराधने ] उपासको के ध्यान = 
म त्र कां रूप साक्ञात्‌ होता है, क्योकि [ प्रत्य तालमानाभ्यम्‌] ~ 
धरति स्मरतिसेेसाही पाया जाता दहे। नायमात्मा प्रवचनेन 
लभ्यो मेधया न उहुना श्रुतेन, यमेवेष रुते तेन लभ्यस्तस्यैष < 
अत्मा विद्रुते तनुस्वाम्‌ । मुं८३।२।३। भक्तया त्वनन्यय। शक्यः ` 
हमेवं विधोऽजञैन, ज्ञातं द्रष्टुः च तत्वेन प्रवेष्टु च परन्तप 
॥ गीता ॥ इत्यादि वाक्यो से उपासक के ध्यान विषयमे अने. 
वाला ब्रह्म साकार है, निराकार नहीं ह 
स ~. स्‌ 
पक्राशादिवचावेशेष्यं प्रकाशश्च 
कम एयभ्यासात्‌ २।२।२४ 
( च ) श्रौर ( ¶क्राशादिवत्‌ ) पकाशादि की तरह (चवै 
रोष्यम्‌ ) साक्षात्कार (काशारूप न्हयाका रूप ( चभ्यासात्‌ 
चार वार भ्यास करने से (करसणि ) संराधनारूप कम ९ 
नामदेवादिकों को सान्तात्कार हु है । भाव यह्‌ कि मूर्तमूतं 
विशिष्ट ब्रह्म करा रूप व) मदेव जी देखे । तद्धेतत्‌ पश्यन्टृषिी" 
मदेवः प्रतिपेदे | 


अहभमनुरभवं सूरयश्च । इत्यादिक वाक्यं से #4 
भण स्वरूपकी प्राप्ति सि द्ध | व 


"+ 2 
4 क) ॥ ~. च 


ह। मूतामूते शरीरवाले त्र 


उभयलिगाधिकरण ( १२३ ) 


 गतिप सिद्धदहै। मायावादी का कथन किञ्न्तः करण 
पाधि से ध्यान करने बाले को भरतीत होता दै, यह्‌ कथन 
तही, क्योकि ध्यान मे उपाधि नही ह । 


अतोऽनन्तेन तथा हि लिगम्‌ ३।२।२५ 

(रतः) परव कथित्‌ न्य के गुण देतु होनेसेओौर 
{अनन्तेन ) अनन्त गुणो से मक्त व्रह्म का रूप हे ( तथा हि ) 
। तिश्चय करके तसे ह कस्यांण गुणाकर का ( लिगप्‌ ) उभयललिंग 
सिद्ध ना 
& उभय्िगाधिकरण समाप्त ‰ 


६. 
[ 
= 


= व्रहमके उभयलिग का कथन करके अव कायं कार्ण रूप 
को निश्चित करते ै। 


इभयव्वर्पदगल हि ईश्ड्लवत्‌ ३।२।२९ 


(तु) शब्द सिद्धान्त क सिद्धाथं के लिये श्रायाह। 
 ( उभवन्यपदेशात्‌ ) बरह्म के काय, कारण दानां. रूपों के कथन 
पाये जनि-से ( अदिक्कुरडलवत्‌ ) सप के छर्डल कौ तरदं 
' विदचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्यका कारण कायं रूपमे विरोषन्‌ 
(ब्रह्मवेद सवम्‌ ) यदह सव.ब्रह्य ही हे, प्रकरति पुरुष शरीरबाला 
कयद्प हे इसमे विरोध नही ह्‌ | | 

।  ग्रकागाश्रवद्र( तेजस्तत्‌ २।२।२७ 

( (वां) शब्दं रक्त की निघ्रेति के लिये श्राया ह, ( तेज- 
त्‌) तेजह्प होने से ( प्रकाशाश्रयवत्‌ ) सूय सं धकाश प्रथक्‌ 
(नही, वेसे सव का अस्मा जा परमेश्वर तिखसं जगत्‌ प्रथ 
गह ज्रिनतु बरह्यकारूप हे। 


0 
+ 

1 
५ 


4 
| ॥ त ¢ १ 
१ 


- ¢ 
= 
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श. 
क ४, 
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& 41. वेदान्तविशिष्टादवेतभाष्यम्‌ 


पवेद्रा २।२।२८ 4 

क १. 4 

( वा ) शब्द पन्त नित्रस्यथं में ह्‌ ( पूवेवत्‌ ) र ५ 

लाना व्यपदेशात्‌भमणि श्रादि का प्रकाश मणि च्रादि से ( 
नही है, वैसे विशोषण भूत सब जड चेतन चर्तु परमात्मा ^ 
पथक्‌ नही , ओर स्वभाव से प्राकृत पदाथ विकारी ओौर उपधि व 
से ज्ञान का तिरोधान श्रौर सत्संग से जगेव का उदय होताहै। ` 
इन दोनो पदार्था से परमार्मा विलक्तणए हं । परमेश्वर का ख. ॥ 
भाव एकं रस, सत्य काम, सत्य संकल्प, सवप्ररक, अखिलोष. 
रहित, कल्याणशगुणाकरादिक हैं । | ५ 


प्रतिषेधं २।२॥२६ | 
(च ) ओर (प्रतिषेधत्‌) ब्रह्य मे प्राक्त गणोका ` 
रतिषेध पाये जाने से अमृतमय त्रह्य विरोप्य है । भाव यह्‌ कि 
सब पदाथ तरह्मकांशहे, ब्रह्म अंशी टै, सव पदां बद्वा | 
` विरोषण हे, बह्म विशेष्य है ओर विरोषण गतजों दोष वह विद- . 
श्वम नही होताहे जेसे सङ्कटी के सुङट भभ हने सेपुस्ष दुखी ` 
नही" होता हे वेस विदोषण भूत॒ वस्तुका ब्रह्मे दोष नही, ` 
कारणावस्था मं सृ्ष्म श्रकरृति जीव विशिष्ट ब्रह्म बही काया । 
वस्था मं स्थूल भ्रकृति जीव विशिष्ट, श्री राम जी ई, इसे । 
इभयर्तिग सिद्ध हे । | 
8 अधिकरण समाप्त 

अव पराधिकरण चला \ 


परमतः सेतृन्मानसम्बन्धमेदव्यपदे- 
शेभ्यः २।२।३० 4 


( सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदे रभ्य, ) सेतु रौर -उ 


छ्महिकुण्डलाधिकरण (८ (¦ ॥ 


 " ध॒ श्मौर भेद कथन पाये जाने से ( स्मतः) बहा स 
दथा थ्व है| य श्रत्मा स्‌ सेतुविधृतिः, हा ८।४।१ उन्मान 
[पर) न पाद कथन दै । जीव दश्वर का प्राप्य भरापक 
हि र ` दौर परपर पुरषसपेति! मु? २३।२।८ यह्‌ भद्‌ 
॥ सामन्यत्ति २।२।६॥ 
) शब्द प्प की निवृत्ति में ६॥ दे ( 9 ध 
वर्म के अभिप्राय से परमात्मा को सतु क्थन्‌ £ । दस 
१. ४. रे कोर नही ह । भाव थद्‌ कि सवक्रा ्रधार्‌ चार 
¦ ॥ अपे वश मे रखनेवाला व्रह्म हे, इससे ब्रह्म कानाम्‌ 


| 

` वेतुहं। | 

ि वुदचथः पयत्‌ ९. _ 

ध ब्रह्म के वाक्‌ प्राण चन्तु, श्रा 
= ०, के १६ ये न्रह्य 

। व्र पाद कथन दै, वैस ( बुद्ध थः 1 थ क पाद्‌ 

। का पादोऽस्य सवाभृतानि तरिपादस्याम्र्तं 1द्‌चि, > सदय 

[ससे जो कहारदा किचारपादक् 

स १३ . 

ह~ । 7 न. ए | 

चे परे कोद €, वह खण्डन हुता । ९ 
स्यानविशेषत प्रकशादिवत्‌ २) ।२९ 


स्थ थ प्रक ॥ | र्‌ ] | 


( पादवत्‌ ) ध्यान के लिये 
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८० 
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भ | 
| दृता ह्‌, 


उपपत्ते च ३।२।३४ 


है 
(च) रजो कहा सहा कि प्राप्य प्रापक से कोह पर हः 


(रः ) वेदान्तविशिष्टादध 


स्थ च 4 
| ॥ 


तभा य॒ म्‌ 


षि 8 


बह टोक नह| क्य कि ( उपपत्तेः ) श्रति से गाया जात ह 1 
जो परमात्मा बही जीव को प्राप्त कराने वाला ॐ ईः भाष्य 
परमात्मा से पर कोई नही है । नायमात्मा मबचनेन ॥ 
मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवेष दररएते तेन लभ्यस्तस्येष ४: 
तित तन्‌ स्वान्‌ । इत्यादि शति वाक्यो से श्रा भाषा, 
बाला परमात्मा हो ह, उपाय भूत बही है । कराते । 


तथ'ऽन्धप्रतिषधात्‌ ३।२।३५ ॥ 
( तथा ) तेसे ही उसी प्रकरण सें ( भअन्यमतिपेधात्‌) 
ब्रह्म से अन्य का परत्व के प्रतिषेध पाये जाने से नह्नसेषर ` 


कोड नही हे। जो वादी कहता है कि अन्लरात्प 


र 
रत्‌: "नश 
से पर कोड है, यह कथन ठोक नही वयोकि उसी मक 3 
कथन ह्‌ कि, व नापरमस्ति । जिस च्रह्यसे कोई पर ^ 
चर अपर नही दै, शरोर शुक्त इव स्तब्धो द्विवि तिष्टत्येकस्तनेदे ^ 
पूणं युरुषेण स्वं । त्रिपादकभूति मे स्थिर एकं पुरुष है, उस ` 
` परमात्मा से यह सव पूर्णं हे । 


€ ४ | व [हि ॐ 9। इ | ` 

अनेन सवगततमायामणब्द[दिभ्यः ३।२।२६ 4 
(शतेन ) बरह्म से पर अपर को निषेध करके आर 

( श्रायाम शब्दादिभ्यः ) व्यापकनोधकं श्रुति वाक्यों से (सवः । 


गतल्मम्‌ ब्रहम सवेगत है । स्वरगतं सृषं तध तय नि  परखिश्य 
न्ति धीसः सुर १।१६। ६. 


® अधिकरण समप्त 8 . शि 
अव जीर्बोकेक्मे फल बिचार के लिये फलाधिकर्ण 
कृते है । 

. 


न; ` 
«+ +न 
0. 
६ न 


५.) 


पराधिकरणं ( १२७ ) 


फलमत उपपत्तेः २।२३७ ` 


४. [ अतः) इश्व से उपासको को (फलं) मोक् फल 
| , शरीर किय को त्रिवग फल मिलता है, भौर पापियो 
| > व फल मिलता ह, क्योकि ( उपपत्तेः ) शास्त्रा से एेसा 
+ वाया जाता हे । एष सवैश्वरः सवशक्तेमान्‌ । इति धरतिः। 
# यहि कमे जङ्‌ शरोर उसी कालल भे नाश होने बाला दैः 
मसे जीवो का सखादिमोग नदी हो सकता दै, ईश्वराधीन 
को वर से कमे फल मिलता है । जड़ कमे से नदी ।. 


४ श्रुतलाच्च ३।२।३द 

4 (च) ओर ( श्रतत्वात्‌ ) शब्द प्रमाण सेजीवीं काकमं 
ददने बाला ईश्वर है। सवा एष महानज चआत्माऽज्ना- 
दरवुदानः ४।४।२४ सबको ईश्वर ही अन्न धन दाता हे। 


© =< (~ ¢^. > । 
धमं जभिनिरत एव २।२।३६ 
† (रतः) ईश्वर से ( जैमिनिः) जेमिनिश्माचाय ( धम ) 
जीवो का कमभोग ( एव ) निश्चय करके मानते दह। 


। < 
पतु वादरायणो दैतवन्यपदशात्‌ २।९४० 

। (ठ) शब्द सिद्धान्त पुष्टि के लिये श्राया है (पूव दतत 
व्यपदेशात्‌ ) पूवे मे जिस जिस कामना से यज्ञादि कमे करता 
हवेते ही फल कथन पये जानि से [ बादरायणः । °ारसयप 


| 
| 


# 


( श्ट ) वेदान्तविशिष्टाद्रेतभाष्यम्‌ 

आचाय श्वर से जीवों का कमे फल मानते ह । यज्ञा शच 
अन्यदेवों का जो करतादहे, उसका भीं फल ईश्वर देता रः 
अपने भक्तां को सोक्त देता है । . 


स्मयते च ३।२।०४१ 
[ च | | अर स्मयेते स्छति मंमीणेमाही कहा है | 
स तथा श्रद्धया युक्तत्तस्याराधनमीदते । लभते च ततः 
कामानित्यादिं । गी०५।३ ` 
ॐ फलाधिकरणं समाप्त मृ 
।॥ इति द्वितीयपादः समाप्तः ॥ 


. - तृतीयाध्याय तृतीयः पादः 
॥.; थ पाद मे जीवां का कमे फल श्वर से मिलता ह | 


द्विती | 
रके रव उपासना विषय मे सवे वेदान्त बाकयो 


व वेदन्तप्रययं चोदनादविशेात्‌ ३।२।१ 
। = (चोदनाधविरोषात्‌ ) उपासना निधि के बिरोषण 
पयि जनि से (सव वेदान्तपत्ययं ) सब वेदान्त मे एकी 
उपुसता दै । या ह्‌ व यष्ट वेद हां ०५।१।१। इत्यादि वाक्यो 
च च्ेष्ठादि ण विशिष्ट प्राण विद्या एक दही है, वेसे पंचापि 
विद्या एक दै । 
ति 1 पि # ३ ५.६ 
` भेदान्नेति चैन्न॑कस्यामपि २।२।९ 
, (अदात) रूपका मेद होमे से उपासना कां भद्‌ होगा । 
(इति) (चेत्‌) यदि पेता कहो तो ठीक नही, क्या कि 
(एकस्याम्‌ ) एक विद्यां मे भेद नहीं होगा (अपि) निश्चय 
करके । | 
ध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच 
मवव्चं तन्नियमः ३।२।२ 
। , (खाध्यायस्य ) स्वाध्याय का ( तथात्वेन) शिरोत्नत कमे 
का श्रगी हनि से (च) द्नौर ( समाचारे ) समाचार नामकं नत 
वेध वायो मे ( अधिकारात्‌ ) उक्त त्त वाले काः अधिकार 
हेन तेःकषिरोत्रत कमः श्ौ पनिषद्‌ ` विज्ञान का छग नदीं (च) 


( १३० ) वेदान्तविशिष्टादरेतभाष्यम्‌ 


शरोर ( तन्नियमः ) उका नियम ( स ववत्‌ ) सव छ ग 
ह इससे दोष नही, भाव यह्‌ कि सू्यांदि शतोदन व | 
सब नामक होम का अधिकार श्रथवंशाखा वार्लो ॐ 1 4 
अन्य शाखा वालो के लिये नहीं दै । शिरोत्र्त करम अध्ययन ^ 4 
अङ्ग हे, इससे ब्रह्मविद्या का भेद नदी. है । तेषवेता | 
वदेत्‌ शिरोव्रतं । इति श्रुतिः। चा , 


आ 653 
दशयति च ३।३।४ ` 1 
शाख मे एक ही ब्रह्मविद्या प्रतिपादन हे । तत्रापि दर ॥ 
यगनं विशोकस्तस्मिनपदन्त स्तदुपासितव्यम्‌ । दहराकाश परमात्मा 
कौ उपासना करनी. चाहिये शरोर सवं वेदा यत्पदमामनन्ति । 
२।१५ सव वेद्‌ परमेश्वर का ही प्रतिपादन करते ई । ` 


५ (^ 9 ह 
उपमहाराऽथामदाद्िधिशपवत्‌ समाने च २।।५ 
( च ) शब्द्‌ निश्वयाथे मे दै ( समाने ) विद्या ॐ समान ^ 
हने मे मी ( शरथमिदात्‌ ) रथं का मेद्‌ नहीं होने से (बिधि. | 
डषवत्‌ ) विधि रोष की तरह ( उपसंहारः ) रणां का उपसंहार 
होता ह । भाव यह कि अभि होत्र कमं सव शाखा मे एकशेने 
पर भीउस दोष श्ङ्ग का शाखान्तर में उपसंहार नाम सम्ब 
किया है । इसी प्रकार एक ब्रहयविद्या की प्राप्ति के लिये प्रथक्‌ 
शाखा प्रतिपाद्धित उपासना गुणों का उपसंहार होगा॥ 
॥ श्रधिकरण समाप्त ॥ 


अन्यतरं शन्दादिति वेन्नावरिशेषात्‌ २१ ४ ४ ( 
 / ५ (न्यथालवं शब्दा) शव्द भेद से विचा भेद (0. ¶| 
( चेत्‌ ) यदि पसा कहो तो टीक्‌ नही, क्यों फि ( द्मविरोष ) | 


ए | प ~ | "र 1. 
क ध कर) न +न, +. ज, न ~> ^-^ 
न 
क त + क. 


स्वेद न्तप्रत्ययाधिकरण (^) 


| क्र {कै स्वरूप मे विपोतता :(4 हिने से रिदा भेद्नहीं। जैसा 
 एहरेव अचुहन्तासुरान्त यज्ञे उद्रीथेनात्ययामेति, बरह० । 
` ते रिम सव मिलकर इदरीथ दवाय शरषुरं का नाश 
| गे इत्यादि वाक्यो पण का उद्रीथ कता कथन है, शरोर 
| देवा उरीथमाजहः घा । देव प्राण क| साता बनाये इत्यादि 
| म शरोकारच्ष्ट से प्राण कौ उपासना कथन हे, इससे 


| श भेद नहीं द, यह पूवं पत्त है, अरव उत्तर श्रागे देते ह 


(3 114; श त + | ५ ति ¢; 

| तवा प्रकरण भेदाप्परोवरोयस्ादिवत्‌ ३।३।७ 

| (वा) शब्द पतत निद्त्यथं मे हे (प्रकरणभेदात्‌ ) रकस 
। अद हेते से, श्रोर ( परोदरीयस्वादिवत्‌ )..परम श्ष्ठवादि 
। शु दिशिष्ट उ्रीथ उपासना का भेद है\ तैसे विद्या एक न्दी 
| रण वियाकाभद्‌द। 14 3 
प्गातश्चेचट तमस्ति त तदपिं ३।३।८ 

| शब्द पक्त निशरत्यथे मे दै ( संजातः) वाजसनेयी 
शाम श्रौर दान्रोग्यमे उद्रीथ विद्या कौ.तरहएक संज्ञा 
` दने से एक विद्या हे ( चेत्‌ ) यदि एेसा, कहो, तो ठोकःनही ` 
। च्यक (तत्‌ श्रपि ) निश्चय करके (उक्तं) न वा प्रकरणभेदत्‌, 
। इपसूत्रमे क्थनकर द्यि दकि (रस्ति) मेददहैः ए 
। व्द्रानदीदहै 1) 


॥ व्याप्ते सम्जसम्‌ ३।२६ 
| | 1 (च) श्रोर( व्याप्तेः ) कार्‌ को सवरं वेद्‌ मे व्यापक 
| बाय जाने से.ख्रीथ का कार विषय .( समघ्चसम ) युक्त 


( १९२ ) वे्ान्तवरिशिष्टादरेतभाष्यम्‌ 


है नाना विधा ह, श्रौर नाना विद्या देनिः सेः मृ 
पूना सि । 8. अधिक्ररण समाप्त - 
`. सवमभिदादन्यनेमे २।३।१० 
(सवाभेदात्‌) सबःशाखार््रो मेः प्राण वरिदा-कां अभेद्‌, ` 
होने से प्राणकदाःकामेद्‌ नही हेः कयोकि ( अन्यत्र ); श्रन्यं 
शाखा मे भौ -( इमे ) यह वशिष्टत्वादि गुण उपास्य करके 
` कथनं है, भावः यह. हैःकिः बाजसनेयी शाखा में श्मौर दान्दोगय 
भागा काखंबाब्‌ हे तहापर प्राणकोभ्रेष्ठ मान कर उपास्य 
कथन दै, ओर बाणी का वशिष्टत्व गुण तथा चन्त का प्रतिष्ठा. 
गुण कथन दे, बाजसनेयी शाखा . मे बशिष्ठत्वादि गुण कथन 
नही ह्‌, तो भी अन्य लाखा सेः मिलान करने ते प्राण विद्या 
एकहेमेदनहीषह्े। - 1: 
= ` ` ~ 5 8 अधिकरण समाप्त 


आनन्दादयः वनस्य २।३।११ 
~+ धानस्य ) प्रधानः ब्रहम के ( आनन्दादयः) ्रानन्दादि 
गुण हें । र व्रक्मणों विद्रान्नविभेति कुतश्चन । अआनेन्दादि 4 
धृण वलि ब्रह्म का संब उपांसनाश्रौ मे ्रभेद्‌ हे। = 


५.1 „भदे ३।२।१२ त 
( प्रियश्गिरस्त्वादि श्रभ्राप्तिः ). नद्य ` केः शआआनन्दादिगुणें _ । 

शो “% मभाप्ति बाज्ञाज) जीवै, उसका ( उपचयापचयौ ) इदि ॥ 
होर ( १) निय कके तर षा 
> ९. भदे );शिर त पुच्छादि अवयवमेद्‌. होने मेः इद्ध. ¶ 


न 


( १३१ ). 


` क भी होगे 1) तब स्यं सानमनन्त) इसे श्र ते 
|| स कथन ठीकनह ।) क्योफि-- ` किति 


इतरेत्वथमामान्यात्‌ ३।२।१३ 
(इतरे ).सबं उपासनाभां मे ब्रह गरानन्दादि गुण 
| इ द्योकि ( श्रथ सामान्यत ) . भ्नन्दे गुण ` श्रौर जगत्‌ कौ 
|| उव्तिकालन लथ' करना य्‌ गुणं संत्य तथां ज्ञानः नन्त इन 
। दति क नहलरूप निरूपण मे समान पाये जनिते शरान्दारि 
। रकिविशिष्टःन्रह्य उपाभ्य कः। ` तु शद शंकानिबृत्य्थः मेःदैजोः 
। इरे कि अनन्द शुग ठाः होने हम कावि हास होगा, 
 अहदूर हुश्र 7 प्रकत अरानन्द्‌ मे 'ब्द्धिः हस हे ब्रह्मका 
। तो नन्द खरूप है, उसमे नरह हो सकता. है । त्ानन्दं रह्म 

आनद हप तरह श्रि । यतो वा इमानि भूतनि; इस 
गत्‌ काःकारण करके रह्म लक्षित है, रोर सतयं ज्ञान मन.तं 
ऋ, त्राननद्रं ब्रहम, इत्यादि से व्ह का खर्पःस्िदानन्द्‌ सिदर्‌ 


सभिदेधिकरणं 


न 
। 


आध्यानाय प्रयोजनाभवात्‌ २।श९४' 


(आआध्यानाय.) प्रियशिरस्तादि उपदेश ब्रहम केभ्यान के 
लवि दधवर्ोकि ( प्रयोजनाभाात्‌ः) धर प्रयोजन द 
य हुःक्याकरि( प्रयाोजनामाबात्‌) चर्‌ प्रयोजन. का श्रुभाव हं 
। ऋव्रिदाप्नोति. पर॑नह्यवेत्ता परमात्मा. को प्राप्त होता .-है । ओर 
भ 1 स्‌ (>~ 
। ब्य पररमनः» इत्यादि वाक्यो मेमन. श्रादि द्वारा परमा, 
। शध्यानड्ोता ह इससे;एकरः कौ श्रपेत्ताःएकः क] प्र. कहा-६, 
। वप्त मं अन्तरात्मा, ्मानन्दम यः. स्बात्मा श्ानन्दमय ब्रह्म 
ही परखह्ण है । 1 
| 
। 
| 
। 


अलशव्वे ३३१५ ` 


( १३४ ) वेदान्तविशिष्टाद्रैतभाष्यम्‌ 

रमात्मा का कथन है । चन्योन्तर शास्म च्रानन्दमयः तै०द३/ । 
परम, ४ ‰ व 
शंका-अज्ञमय, प्राणमय मनोमय. विज्ञानमय, श्नानन्दमयाि 
कोशो भ अत्म.शब्द पाथा जाता है तो परमात्मा विषयक क्यो 
प्रतिपादन करते दौ । उत्तर +; . 


अतसगरदीतिरितरण्दत्तरात्‌ ३।३।१६ ` 

( च्रात्मगृही तिः ) आत्मं शव्द से परमात्मा का प्रण॒ ह 
(इतरवत्‌ ) आत्मा वा इदमेक एवाग्र स्रासीत्‌ । ६ “सृष्टि ३ 
-पूवे आगे एक आत्मा ही रहा" इस इतर कौ तरह ओर (उत्तरात्‌) 
सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय, इखः;उत्तरः वाक्य से ` पायो 
दे कि अत्मा शञ्द से आनन्दमयः प्ररमामा सिद्धदै। ` 


& ध 
अन्वयादिति चस्यादवधारणात्‌ ३।३।१७ ¦ 
(अन्वयात ) अन्नमय प्राणंमयादि जड़ कोशो म अत्म 
शब्द्‌ का अन्ग्य पाये जाने से उत्त वंक्य से (न्तरात्मा आनन्द 8 
मय. इस आत्मशब्द से परमात्माच्रो नहीं कह सकोगे. (इहि) ` 
(चेत्‌ ) यदि एेसा कहो तो . ठीकं नहीं कयां ( अवधारणात्‌ ) 
नारा एतस्मादास्मन श्राकाशःसम्भूतः । यहां पर आ्रात्म शब्द्‌ 
परमात्मा का निश्चय होने से (स्यात्‌ ) आात्म शब्दः से आनन्द 
नयपरमात्माका ग्रहण होगा । ओरं सोऽकामयत इस उत्तर 
वाक्य से सिद्धहे अन्तरात्मा अआनत्दसय; इंस बाक्यमेभी 
अ न्वमय परस्मात है इससे जीव भ्म का मेद र 
| || अधिकरण सभात्ति॥ ^ ^ 


जति _ 


का्यास्यानादपूरवम्‌ २।३।१ ठ 


मजसनेय्री शाखा में कथन ह किश्राणका जल बरख ५ 


श्रानन्दाधिकर्ण ( ५६५ 1) 


॥ क हे कि भोज्ञनसे भथ त्रौर पीठे श्राच 
॥ तल प्रण का आन्छाद्न करन) ह ( कायाख्यानात्‌ ) 
04 यके लिये जल पूेक.भोजन करना इसको ( श्रपू्म्‌.) 
[0 हा जाता दै, भाव यहं कि भोजन से प्रथम श्रौर पीठे 

करने से जल रूप बख से प्राण का श्राच्छादन होता, हे । 


| श्रधिकरण समाप्त ॥ 


ॐ ` | ; | 
| समान एवस्चामेदात्‌ ३।३।१९ 

| (समान श्रमेदात्‌ ) एक शाखा मे विद्या का अभेद्‌ पय 
| जनिसे( एवं ) इसी प्रकार सवं शाखांच्रों मे सत्य संकल्पादि 
| शणो कों उपसंहार होगा। माव यह हे कि वाजसनेयी शाखा के 
|| ऋ ङ्य ्रकरण मे शाण्डिल्य नाम उपासना का कथन हे । 
| अनरालमानरपासीत मनोमयं प्राण शरीरम्‌ भा रूपम्‌ (वा० अशि 
| हल.) च्र,र ब्रृहदारण्यक मे "मनोमयोऽयं पुरुषः! ब्र” ५।९।६। ` 
|| इदयादि वाक्य में भिन्न २ शाखा म एक विद्या ओंर गुणं का 
|| अहर होता है, उसी तरह यहं पर भी एक ` शाखा मे एक 
|| शा श्र सत्यसकल्यादि गुणो का सम्बन्ध हः कर्योक्रि सत्य- 
|| कहपमृनोमयाि गाणवाला बरह्म एक ही उपास्य हे, इससे विधा 
। 1 0 नहीं है \ ॑ 6 
षः धिकरण समाप्त 8. 


।  स्वन्धादेवमन्यत्रापि ३।२।९० 

| | ॥ सम्बन्धात्‌ ) सम्बन्ध होने से ( अन्यत्र) दूसरे 
4 ४२ म ( श्रपि ) निश्चय करके (एवं) एेसा ही उपसंहार 
१ दगा, अथात्‌ वृहदारर्यक के सत्यविदया प्रकरण मे आदित्य 


ह्‌ 


स्यातिति परमातमा की; विभूति दे (च् 


नाम होने प्र उपसंहार होता ह । 


( १३६ ) ेदान्तविशिष्टाद्वैतमाभ्यम्‌ 


परुष कौ उपासना मे श्रन्ति पुरुष के नाम, का उपसंहार होश 
दौर श्रक्ति पुरुष की उपासना -च्मदित्य पुरष-कां उपसंहार । 
गां । जेसे कि शाण्डिस्य विद्या मेःडपास्य ब्रह्म के सम्बन्ध 


मनोमयत्वादि परभा कां उपसंहार हृ है वैसे यहो पर पसंहार ` 


हेगा। ` | | 
यह पूवे परदे. ऋव. उत्तर करते हे 


। र 
शरा रिशेषात्‌ ३।२।२१ 
¦ वा शल्‌ पू पर्‌ नित्यथं है (विशेषात्‌ 
भान का भेद हाने-से, श्रादित्य पुरुष भे 
अहरनामाद्िःका उपसंहार नह गा, र्यो कि 


१.) दारो प्रकरण 
त्र अकति पर 
एक स्थान मं एक 
दशरत च २।३।२२ “` 
(च) ओत्‌('दशगरतिः) आदित्य मे ओर अआ पुरेषःभे 
उपसहारःनही ह्‌; क्यो कि दोनों स्थान में उपास्य जह्याः एकी 
3 च. 9. द र 
ई । तस्यैतस्य तदैव रूपं यदसुष्यरूपं, इत्यादिः सेः सिद्ध है॥ 


।॥ ्रधिरणं समाप्तम्‌ ॥} 


सम्ृति य्‌न्यान्िश्रातः ३।३।२३ | 
( सभ्भृतिदयुन्या्तिः) अआक्राश ` स्वगोदि हृदयादि सर्वत्र 4 
है त: ) हृदयादि स्थान भेद | १ 


` अपहा नदी -दै,. प्क हो तरह उपास्यः हे। ,. 


॥ 


 ॥ अधिकेर्ण समाप्तः 


सम्बन्धाधिकरणं ( १३५ ) 


द्यामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ २।३।२४ 


रषवि्ायाम्‌ } चहदोगय मे धुर यज्ञ रूप कथन दैः 
विदय मे विद्या मेद रै, क्योकि (इतरेषां श्रनाम्नानात्‌) एक 
~ मं शतररणोकाक्थनन्‌ होने से (इव, च) तैत्तिरीये भी 
तरह पुर्ष यज्ञ रूप कथ दै, किन्तु छोन्द्‌्य मे पुरुष कौ 
| सौ बपेतकश्रायु क ही श्रौर तेत्तिरीय मे ब्रह्म प्राप्ति फल कथन 
(६ इससे उपसंहार नह हागा, विद्या भेद है चोर फल भेद है । 


॥ अधिकस्ण समाप्त ॥ 


वेधाद्यथ भरात्‌ २।३।२५ 


[शत्र के मारणाद्कि.भध भ पाये जाने से.( शकं ्रवि- 
श्व हृदयं ्रविध्य करतुंवदिष्यामि ) शन्नोमित्रश्शंवरुणः । इत्यादि 


। पत्र त्रह्विया के चङ्ग 10 


न 
#~८ 


ए || चअधिकशस्ण समप्त॥ ` 


हानी तूपायनशब्दशेषतलाल्ुशाच्चन्द 
सतुतयपगानवत्तदुक्तम्‌ २।२।२६ 


| (हानौ ) हानि वाचक शब्द्‌ होने पर भी ( उपायन शब्द 
 शेषलात्‌ ) उपायन शव्द हानि शब्द्‌ काः दोष हीने से (कुशाच्च- 
 व्दसुयुपगानवत्‌ ) कुशाच्छन्द स्तुति श्रौर उपायन कौ तरह 
तत्‌ उक्तम्‌ ) उपायन अथ का, ग्रहण कथन है, तु ˆ शब्द पक्त 
नद्यं है । श्रश्व इव रोमाणि विधूयपापं चन्द्र ख गाहोमुखात्‌ 

शुच्य धूत्वा शरीरमदरत कृतात्मा ्रह्मल्लोकभिसम्भवानि द्वां० । . 


व 


@ | वेदान्तविशिष्टद्वैतभाष्यम्‌ 


1 
ॐ ११ 


के ट) ५. ख | घे ध 
तेसे पाप को लोडके व्रह्मलेकषफो प्राप्त हेता ह । नौ & ९0 


^ 


५ ॐ 
#. ४ 


६।१३।१ अश्वरोमो को दोढता है नौर चन्द्र राहु के | 
शाखा वालों का यह कथन दै । तदा विद्वान्‌ धए्यपपि- विधूय 
निरंजनः परमं साम्यमुपैनि इ०३।६।३। जगत्‌ के कारण ब्रह्मको ` 
साक्ात्‌ करके पाप पुण्य को छोडकर पाप पुर रहित पुस्षन्रह्म 
के समभाव को प्राप्तहोताहै! श्रौर रादट्थायन शाखा यत्ते 
<तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति खददस्साधुकृःयां द्विषान्तः पापकृत्याम्‌) ` 
` ब्रह्य प्राप्त पुरुष के पुण्य सवा करने वाले लेते है, छर देवने ` 
बाले पाप लेते हं । इत्यादि वाक्यो से सिद्ध हे कि उपायनं शब्द ` 
हानि शब्द का रोष है, क्योकि एक शाखा मे केवल पाप कथन 
दतो दूसरे शाखा से सम्बन्ध करने से विरोध नहीं है, जते 1 
कालापिनः ुशावानस्यत्याः, ऊशा धरत करके कथन करते ह श्रौर | 
शात्यायनि श्रोदुम्बयेः कुशाः गूलर का कथन कयि है, कशां वक्त ` 
से यह निश्चय नहीं होगा कि किस इत्त को प्रहण करे, किन्तु 
दृसरो शाखा में गूलर लिखा है, इससे उपसंहार करने से गूलर 
हण मं दोनों शाखा मे विरोध नहीं हे, चौर छन्दोभिः करित 8 
धन्द्‌ से स्तुति करे, तव देव लन्द्‌ से करे । ऋत्विज उपगायन्ति 
ऋत्विक्‌ गान करते है, अध्वयु नदी, उपायन हानिपद्‌ का रेष 


्रथक्तं ` 


~ 


माना जाता है। 


॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


साम्पराये ततग्याभावत्तथाहन्ये ३। ९।१७ 
 रल्याभिावात्‌ ) तरनवाले पदार्थं का रभाव होनेसे 
( साम्पराये ` दे 


हि स्याग काल मे व्रह्मोपासक पाप पुण्य को छलोडते ८ 
| ५५ निश्वय ष्क ( तथा) तैसाही ( श्रनेश्न्यशाखा शि 
-स्थन क्रते । स गच्छति विरज नदीं तां मनसैवात्येति 


ह्‌ान्यधिकरण ( ८१८ 


करते धुसुते, को ९५ ९।४। भगवतभ्‌क्त शरीर । को त्याग ` 
व ला नदी को जाता हे, ओर संकल्प से उसको पार होकर ` 


| त्व काप को नाश करके ब्रह्मलोक परम पद्‌ को जाता है । 


: 1 ५ । | च । २ () 
| ^. छन्दत उभयाविरोधात्‌ ३।३।२८ 
। © ( छन्दतः ) चन्द्‌ से | उभयाविरोधात्‌ | तार्डी श्रौर 
| शदट््यनी दोनांश्रतिय। के कथन मेः विरोध नही". है, ` रतः ` 
|| जदविधावान पुरुष शरीर स्वाग .कालमें पाप पुस्यको नाश ` 
| इडे भगवत्‌ पद्‌ को प्राप्त होता हे। ¦ 1 
| गधालमुमपथाऽन्यधा हि विरोधः ३।३।२९ 

। 4 उमयथा | युक्त दुष्कृत का देह त्याग कालम नाशं ` 
| रैशरपदोनो का शेष देहत्याग के वाद्‌ भोग मानने मे [ गतेः] 
| । यिका [ अथवत | यथय श्रथ दोगा । [ अन्यथा ] नही 
|| सन से [दि निञ्चय करके [ विधः | विरोष होया, यह पूव ` ` 


| पत! श्रव उत्तर । 


। , ५ 9 

| शक्रस्त्लक्षणर्थोपलब्धेल कवत्‌ २,३।२० 

॥ (उपपन्नः) ब्रह्मवेता के देहत्यागकाल मे सवकम नाश 
दहोजाते है यह युक्त है क्योकि { तर्लक्ञणर्थोपलब्धेः ) करम 

त दव्यप प्रगट छी उपलबन्धि होने से कमरहित ब्रह्मविद्या 

शि परमपद क जांयगे ( लोकवत्‌ ) यवादि सिचन कै लिये 

श सदने के वाद्‌ मरम्मत छोड़ देने के बाद मी जल वना 

६ एवं लोक की तरद्‌ वन जायगा भाव यह दकि पूवप 

॥ ट रि तह्मविया वहि के देह व्याग कालम कमेनाश 

ते पर ृक्ष्मशरीर भी नहीं रहता दै, फिर उसका गमन 


( १४० ) ेदान्तविशिष्टाद्ेतमाष्यम्‌ 


केसे होगा, इसका उत्तर यह द कि वह दिव्यरूप हो जाता $ 
कमाल परकृत देहं नदीं रहता फ । परं ज्योतिरूपं सम्प 
रूपेणापि निष्यते । छा० | म॑ तत्र प्यति ज सत्‌ क्रीड ` 
रममाणः । इति श्रुति कथन पये जाने से जीवं ष ग्मास्ाको 
प्राप्त होकर श्रपने स्वरूप मे भ्थित हाता ह| परलक भ 
विहार करते हये सुखी रहता है, रौर स स्वराड्‌ भवति, सर 
लोकेषु कामचारो भवति, स एका: भवति त्रिधाभवति, ० 
५।२६।२ कम रहित रूपशाला मुक्त जीव स्वेच्छा से श्रनेकूप धारण 
करता दै, ओर लोक मे विनरता है, इससे सिद्धदह्‌किकर्मनाशं 
पर भी ब्रह्मविद्या वाले का गमन३े। ४ $ 


. (~ ्‌ | 
पवदभिकारमवस्थितिराधिकार्किणाम्‌ २।२।३१ 

 श्रधिकारिकराणाम्‌) वदिप, भृगु, नारदादियों के 
^ यवत्‌ अधिकारं ) जव तक अधिकार कां नियम है (स्थितिः) 
त्व तक प्थिति रहती है । भाव यह हें कि वशिष्ठादि का वेदं ` 
उपदेश के लिये अधिकार है सृष्टि मै नियमपृशं हो-जनिजं 
मोत नर्विद्या बाते के) हाता है । किसी ने इसं सूत्र से युक्त ` 
नीव कौ शतत कथन क्रिया हैः सो ठीक नही, क्योकि अना- ` 
इतति शात्‌ । इससे सक्त जीव करी आन्ति नही होती है। ' - 


0 मत सिद्ध्ये । व्यास जी: के मत को छोड ` 
दिये है। | ~ 


नि १ 1 वि र) । ~~ {5 
अपमः पर्पमगरिरोधः राब्दानुमानाः ` 
॥; र व शुर | २ | ६... । 
| सवषां ) 4 अकोरादि अ6 पतोपि विदा वि, 
वसम तो (न) १ 
५ ५ ॥ 


नयम 


र 4॥ पः < ८ 
9 ^ र 21५. ९७६ 
५ प ^<त) 1 ध 
षा || श्र ९२१ 
रश "नि 
कषक ------------ 


~ त -चकन्नक्रन्कनकिय 


^ ~ 
९“ 
\ 


3 8 स < = 
~. 


लाम्परायाधिकरण ( (१४१४ ) ` 


भति स्थति से (श्रविरोधः) रोष 
वरैवविजिज्ञासितन्यम्‌ । रसि तत्र प्राता 
्रहमविदो जनाः । स्त । गी०८।२४। 


षः अधिकरण समाप्त कै 


\| जहभिवं ववरोष्सामान्यतदभवाभ्या 
|  परोपसदवत्तदु्तम्‌ ।२।२.३३ 
|| 


लमान्यतदभावाभ्यां ) सब उपासनाश्चा म -उपास्यः. 
[्रह्यका अ्र्ूलादिवि रोषण समान हन से ( श्रन्षरधियां); 
1 मका सवत्र ( अवरयाध ) संग्रहण हागा ( ्ओपसद्वत्‌ १ 
| अं सामवेद सामवद सम्बन्धी -तिसकौ तरह ( ततं 
। | द) तिनि धम काकथन हे, जमे कि-गुणमुख्यग्यतिक्रमे 
| | -मवनस्येन वेद संयाग | गण श्रार मुख्य धमा कापरस्वर्‌ 
| क्षते श्रतिवाक्यो का सम्बन्ध मुख्यक साथहाताह्‌। 
॥ 


(1 


षि व्राह्मणाः अभिवदन्च्यस्थूलमनर्हस्वमदीधम्‌ 1. 

(| ६१८। है गागं । इस श्रक्ञर ब्रह्म का स्थूलरहित अरणुरहित 

[व श्रऋीध वेद्‌ के जानने बाले कहते दै। इत्यादि वाक्यों 
शत्र के साथ श्रानन्दादि गुणां का सम्बन्ध हु) 


इयदामननात्‌ २।२।२४ 


ध परनात्‌ ) सव शाखा मेन्रह्म के धर्मो-का चिन्तन 
इयत ) त्र्य, का ग< संवत्र जानना चाहिये। 
कटि विदेश्रण नोर आनन्दादिधम सव तरह के: गण दै। 


$ अधिकरण समाप्त क्ष 


इसे श्रानन्दादि धर्मोका सम्बन्ध सवत्र ब्रह्म मे ह। एतद्र < | 


= 


( ४२ ) वेदान्तवि शिष्टाद्वेतभाष्यमु | 
अन्तरामूतग्रामवत्‌ स्वानो ऽन्यथामेदानुपपत्ति ` 
रिति चेन्नोपदेशवत्‌ ३।३।३५ 


( भूतम्रामवत्‌ ) परथिञ्यादिभूतो के समान ( स्वात्मनः ) 
जीवात्मा का अन्तरात्मा परमात्मा ह ( अन्यथा ) विद्या भेद 
नहीं मानने से ( भेदानुपपत्तिः ) भेद की सिद्धि नहीं, ( इति ) 
( देत्‌ ) यदि एेसा कहो तो ठीक नही ( उपदेशवत्‌ ) तत्वमसि 
उपदेश के समान विद्या मेद नही है । भाव यह है कि तन्व. 
मसि का उपदेश कं वार है, किन्तु विदा भेद नही है। तैसे 
कहोल व्राह्मण में प्रकरण भेद होने पर भी विदा मेद नहीं है। 


| = ९ ० 
 व्यतिहरो शिषन्त हीतरवत्‌ ३।३।३६ 

 ( व्यतिहारः ) इस प्रकरण मं विद्यां भेद नही' है क्यों 
कि प्रश्न तथा प्रतिवचन से सवाद्मा सवं विशिष्ट ब्रह्म एक 
भ्रश्न दूसरा प्रति बचन यह्‌ कि (यदेव सान्तादपरन्ताद्रह्यय आत्मा 
सवान्तरः घ्र ०३।५।२। सवान्तगत्मा सवं विशिष्ट ब्रह्य उपास्य म 
उप्त, कहोल दानां का परस्पर बुद्धि करना उसी को उ्यतिहर 
कहते हँ [हि | निश्चय करके [विशिषन्ति] याज्ञवस्क्यजग के प्रति 
चरन्‌, सबान्तरान्मा सवं विशिष्ट ब्रह्म उपास्य प्रतिपादन न 
करते ह | इतरत्‌ | सद्‌ विद्या मे वार रे प्रश्न तदेव सद्य 
उसी क) सत्‌ ब्रह्म सर्वं -विशिष्ट कथन ह । इत्यादि से विद्या 
भेद्‌ नही" है । ५ 


शेष हि सत्यादयः ३।३।२. 


{सा| सेयं देवत्तं परादेवता [ स्यादयः एव | निश्चय | | 


क कारणरूपं प्रर देवतां ह। एतद्‌ारम्यमिद्‌ सवे तत्सत्यं च 


कामाद्यधिकरण ( १४३ ) 


हि ०५२२ इत्यादि सव ए ही वद्याषै। विया भेद 
। १। शौर सवं शाखानां मै ब्रह्म के सत्यादि गुणो का हण 
तः, जिससे सत्यादि गुण विशिष्ट व्रह्म उपास्य € । 


|| छ्मधिकसरण समाप्त ॥ . .: 


दीतरत्र तत्र चायतनादि्यः ३।३।३८ 


| 

। कर्पा 

| [कामादि ] हान्दोग्य में सत्य कामादिशुणों का कथन 

| >| ओर [ इतरतर ] बाजससेयी शाखा मे सत्यकामादि गुण 
| डा सम्न्ध होने ते विद्या मेद नही हे, क्योकि [च| भ्रौर [तत्र 
~ म [ श्रायतनादिभ्यः | हृद्य स्थानादि समान | 


दोन शाखार्श्रा 
¢ (वजये से दहरोऽस्मिन्ननतराकाशः छां ०८।११। इस शरीर | 


। 3 

ॐ सल्यकामादि गुणवाला दहराकाश नामक ब्रह्म उपास्य ह. वह 

तरे + 
्र्दोग्य मे ह, 164 वाजसनेयी शाखा मेँ एषो ऽन्तह द्य आका 
स € 
शतत्मिज्च्छेते सवस्य वशी सवस्येशानः . ¶०४४।२२। हृदया 
। कशमे सवकोवशमें रखते वाल्ला सवका . खामी ब्रह्मस्थित हं 
। तेनो शालाश्ां म हृदय स्थानी ब्रह्म उपास्य कथन्‌ होने से सत्य 
॥44 (= 
। क्मिदि गुण का सम्बन्ध सवत्र माना जाता हं। 


4 

| ग्रदरादलापः २।२।९९ 

[ श्चादरात्‌ ] सव शाखाच्रां मे सत्यकामादि गुणो का 
। पः | ब्रह्म के सत्यकामारि गणो कां प्रहरण 
| (| ह, एष श्रात्माऽपहतपाप्मा विजरोविमृ्युर्विंशोकःलां०८।।५ 
। प्व्यवशौ सवस्येशानः एष सर््श्रः्०४।५।२२। इत्यादि वाक्य 
; सत्यकामादि गुणां का विधान हे । सत्यकामादि गुण विशिष्ट 
ब स्य ह। 


4 4 \ 
| क्ता ह ॥ 


१ 


 श्रदरयहोने से { श्लो 


+ >) व 


( १४४ ) ेन्तविरिष्ट तमाय 


खभ्िेतसद्रवनोत्‌ २।२।; 


उपस्थिते | सवं सन्तन्ध"से ` सक्ते लेतः मरे 
परमात्मा भाव प्राप्न होने मे मुक्त जीव म परमात्माकी से 
सत्य कामाद्‌ गुण. क्योकि [ततव नात्‌ | सत्यकरामादि 
बचन हानि. से [ म्बेन्पेणाभिनिष्प्ते म उत्तमः पुरषः घ 
"तत्र धयति जक्ेत्कीडन्‌ रममारा ५।०८।१२।३। स स्वराड भवि 
: तस्य सवषु लाके कामचासें भवति, इति । मक्त जीवमेस 
कामादि गुणै, तव जगत ॐ कारण 


तं आनेन्द्कन्द्‌ रह्म मर 
< लसत्यकामादि गुण कयं नही हाग । 


त एव सत्यकामादि शुर 
शिष्ट परमात्मा.उषाम्य हे, विद्या मेद्‌ नही । 


# कामादयधिकरण समाप्त ध 


तत्निधरिणानयमस्तद्‌ दृष्टेः प्थ्धं 
प्रतिवन्धः फलम्‌ ३।२।४ 


( तन्निधारणानियम ) कम मे उद्रीथोपासनां का, तियमं 

न है, कर्योकि ( तदुरष्टेः ) उसकी उपलब्ि होने से (हि) 
निश्चय करके ( धरथङग फलम्‌ ) कमानुष्ठान से अ | 
0 करक फल्‌ (-छप्रतिबन्धं ) उपाधि रहित नित्य प्रम भ 
। आरःकेवल कम का फल अनित्य श्रल्प दै । इससे कम १ । 


५ 
कारोपासना का श्चनियम है । ` ( श्रोमित्येतदत्तरण्रा 
स।त्‌, छां० १।१। 


॥ श्रधिकरण समाप्त ॥ 


बाः | 
श्रव प्रदानाधिकरण से कथन करो कि बह्म का 4 
ध्यान क 


पूवेविकरपाधिकरण [ १४५ ] 


रदा वदेवतदुक्तम्‌ ३।३।४२ 
रदानवत्‌ ) जैसे हविष्‌ अभ्रि से वार बार दिया जाता 
\| | ३ सत्यकामादि गुण विशिष्ट श्रह्मकाः नित्य एक रस 
| [तकर | ( एव ) निश्चय करके ( तदुक्तम्‌ ) ेसा कथन ह । 

{^ क मधिकरणं समाप्त ॥ ६ 


१. 


| ' सिंगमूध्वात्तदधि बलीयस्तदपि ३।३।४२ 
| (दि) निश्चय करके ( लिंगभूयस्तवात्‌ ) क्ष सम्बन्धी 
। रकः ्िगं पये जनि से [ तत्‌] ब्रह्म उपास्य है; [ अपि ] 
| ऋ तिग मी [ वलीयः | ्रह्मोपासना प्रति पादन करने मे प्रबल 
।  इ्ससे.सवसे पर सचिदानन्द्‌ श्री राम जी उपास्य हैः, वायु. 
1.1 4 य. ८ नाः 


पवविकल्यः प्रकरणास्याक्छियामा 
नसदत्‌ रारण ` 


| [ प्रकरणात्‌] श्राहवनीयादि श्र्निर्यो ` का प्रकरण होने : 

^ वे [करियामानसवत्‌ ] मानस क्रिया की. तरह क्रियारूप नयो 

। ढा पृर्विकल्यः स्यात्‌ ] विरोष कथन. दै अथात्‌ वाक्‌. {चतः 

भ्रण चितः व्यादि वाक्य ते पाच साम्यादि ह्दिर्या की वृत्तिर्या 

 काश्रप्निरप से कथन है, इससे क्रियारूप ह, विद्यारूपः नदी, 
ह पूव पर्त का कथन है । 14 


। +. , अतिदेशात्‌ च २। ४५ 
| [च] भ्नौरश्चतिदेश से भी साम्यादि अभ्रियो केः 


( १४६ ) वेदन्तत्रिशिष्टाद्ेतभाष्यम्‌ 


भे क्रिया रूप पाया जाता ह, अप्रधान चोर प्रधान का ध 
रूप से चिन्तन करना अतिदेश कहा जाता है । अव 1 


विद्येव तु निर्धारणात्‌ २।३।६ 


) 


२ शब्द | पूवे . पनतः निडत्यर्थं ह [ निध {र्ण त ॑ | 
1 सैः 4 नें ¦ - 1 भरि । 
ने निश्चय होने सेः. चिद्या | मनोरत्ति रूप विधा ह भ 
करिया का. अङ्ग नही हं [- एव | निचय करके वाकूविततादि करिया 


खूप नही. ह। ` 


श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच न वाधः ३।३।७ 
= (च वयोर ^ श्रत्यादिवलीयस्त्वात्‌ ] श्रति! वाक्यादि 
प्रवल प्रमाणहोनेसे[ न बाधः | मनोचित्त च्रभिरयो के स्वतंत्रं 
चिद्या रूप का नाध नह; हे । अर्थात्‌ विद्यारूप है। क्रिया का ` 
1 ल । 


अनुवन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तर परथक्तवद्‌ दष्टश्र ` 
तदुक्तम्‌ २।३।४८. | 
 ( श्रज्ञान्तर प्रथक्स्ववत ] शार्डिल्यादि विद्यारूपं क्रियौ. ` 
से प्रथक्‌ है, वैसा ही [ अनुवन्धादिभ्यः ] क्रियामय, चमित्र. 
रूप यज्ञ के श्र्ग का मनोजत्ति मे आरोप का नाम नुवन्धह्ण 
इत्यादि से मनोचृत्ति रूप श्यमि स्वलन्त्र हे । [च] ओर [ दष्टः | 
धृति च्रादिमें क्रिया शङ्ग होने मे वाथा है| तदुक्तम्‌ ] कम. 
मीमांसा में उमका कथन है इससे मनोघत्तिरूप श्रमि स्वतन्त्र हे 
अव जो पूवे पक्त कहा रहा कि मानव की तरह क्रियाः के अङ्ग 
(44.141. 


§ ' 
# 


प ----~-, 
पू्वविकल्पाधिकरणं ` ` ( -१४५ ,) 


¦ न सामन्यादप्युपलव्धम्‌ ्युषभनहिलोका ` 
सामान्यात्‌ | मानस कल्पना किये हुये ्रहस्वधमं का 
। क्त होने से भी मनोडति चरभिके क्रिया शेष कहना ठीक नही 
| सो$ [ शयुवत्‌ | जैसे आदित्यः क णडल भे हने: बाति 
| पुर्षकी मृत्यु कही ह, चरौर श्भ्निका भौ शयु कथन दै, [पि 
| निश्चय करके दोनो पद सभान दै, तवं भी [ उपलञ्चेः | दनो 
| की एकता भ्रसिद् नही दाने से मनोघरत्तिः रूप भप क्रिया 
` काश्ग नही हे [ हि | निश्चय करके ˆ | लोकापत्तिः | पंचाप्नि 
विद्याम दयुलोकः के अभि. रूप. कल्पना है किन्तु यु लोकादि 
पंचभ्निविद् का श्रंग नदी हे, तैसे यां पर भी सनोति रूप 
` अम्रिक्रियाकाञ्रंग नही द। + 
४ ४9 तादिष्यं ~ 5 (म ॐ 

 परएशर्डल्य त द्विष्वम्वस्त्वा्- 

| । नुवन्धः २।२।५०. ˆ! ` 
` (परेण ) उत्तर व्राह्मण में ( शन्दस्य ताष्ि्यं ) मनोत 
ल्प स्तनत्र प्रि, विया का कथन होनें से व्राह्मण से स्वतन्त्र 
शरम्नि विद्या सिद्ध ॐ, पूवं उत्तर-- ५ 
(तु) ओर ( भूयस्वात्‌ , कट. एक श्रंगोँं के साथ 
सम देवाने से ( अनुबन्धः ) क्रियामय चभिरयो का सम्बन्ध पाया 
लाता ई,.वास्तव मे सनोति रूप. मि क्रिया क। छग नदी हे। 

|| श्रधिकरण संमाप्त॥: ˆ ` ` 


१ एक आतमनश्यरीरे भवात्‌ २३५५. ` 
` "(ण्के) कई एक कते दै कि ( शरीरेभावात्‌ ) शरैर भ 


१ )) वेदान्तवि शिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 


कतृर्त्व भोक्ता का भाव होने से ( श्रात्मनः 
परमात्मा उपास्य हे । भाव यद है कि जीवात्मा रौर परमात्मा 
कारूप समान हे, इससे जीवात्मा का स्वरूप्र पहतपाप्मा 
जानने योग्य हे, किन्तु कई एक पत्रे पत्ती मानते हकि.शरीरमें 
भावकतृ त्व होने से कतृत््वादि विशिष्ट स्मस्वरूप जाना 


) श्रत्म भाव स 


चाहिये. इसकां उत्तर देते हैः। १ | 
 व्यतिरेकस्तदभावाभाव्रिलान्नत्‌- 
` ` पला(न्धवत्‌ २।३।५२ 
द तदेभावोभावित्वातते ) रमात्मा ठी उपासना -से जीवा- 
स्मा अपने.अपहतपाप्मां स्वरूप के प्राप्त दोन से मोक्त दशा में 
= भं जो स्वरूप हे, बही उपासना काल में जानने योग्य है, क्यो 
किमोक्त.दशा.मे ( उ्यतिरेकः ) बहो अपहतपाप्मा स्वरूप को 
| नाने, ( तु) ओर ( उपलत्वि्त्‌ ) जेसे ब्रह्म की असिद्धिः कथन 
= -वंसे जीवातमा काःकथन है; कतृ त्वादि गुण विशिष्ट जीवात्मा 
करूप नहीं जानना चादिये, रौर एक यदह भाक हे. किमुक्त 
` दशाम परमात्मा के भाव को जीयात्मा प्राप्त दाता हे, इससे 
जीवात्मा से व्द्रतिरेक नाम पथक्‌ सवत्र सवशक्तिमान्‌ परमात्मा 
ह) इसको उपलन्धिदे | 


| पल हं । इससे परमात्मा जीब-नदी होगा, अर 
जीवर परमात्मा नदीं हो सकता ह । , ५ 


अगववद्धास्तु न शांखोसु हि पतिषेदम्‌ २।६।५३ 
(त॒) शद्‌ पक्त निदरत्यथे ` 

शाखार््रोने उद्रीथ) 
त॒ मं दे (भतिद 


(र ५4 ६ 

ह ( अंगाववबद्धाः शाखासु) सब 
-शखाष, 

भासना का सम्बन्ध किया जातां दै ( हि) 

म्‌.) यदं “प्र; उद्र थोपासना' का, कथनःई \ 


| 


१ पूवेविकलट्पार्वाधिकरण ( १४६ 


दर तदी जाने किन्तु शाखाभर जानने योग्य है। 


„. मरन््रादिद्रा विरोधः २।३।५४ 
[वा ) शब्द्‌ १९ नित्रस्यथं हे ( मन्त्रादि ) जैसे यज्ञ के 
ल्रदि अन्य शाखा के दूसरे शाखा मे उपयोग होता ह, नेसे 
इदीथोपासना, क! श्नन्य शाखा के दूखरे शाखा मरँ.उपयोग करने 
( श्मविरोध १ विरोध नही हे । 


भमः कतुवज्ञयायस्तं तथ। हि दशयति ३।२।५५ 


-दरवपति राज्ञ के पास प्राचीन शालादि छत्र ऋषि विद्या 

ङ ियेःगये, उसी भ्रकरण म वश्वानर का शलोकादि एक एक 
अश प्रयक प्रथक्‌ उपासना व्यस्तनामक ह। द्मोर सब र्ग 
क) उपासना समस्त नाम हे. - तिसमं. उयस्त उपासना पूवर 
कहता, सो ठीक नहीं क्योकि [ कतुवत्‌ । जैसे दशेपणंमासादि 
यहम श्रग सहित प्रधान एक. ही प्रेष्ठ हं वैसे [ भूम्नः | 
पृं परमात्मा का [ उ्यायस्त्वं | समस्त उपासना भ्ठ प्रतिपादन 
ह [ तथाहि } वैसा ही [ दशयति ] शास्त्र मं पाया जाता ह कि 
सववैशवानर परमात्मा कीः उपासना शष्ठ हे, एक ऋग 


एक्‌ नही । € 
| | श्य्धिक्रर्ण समाप्त ॥ 


नाना शब्द(दिभेदात्‌ २।२।५९ 
{ शन्दादिभेदात] श्रतिःचखादि ; प्रमाण क मेद्‌ होने सं 


1 वेदान्तविशिष्टाद्वैतमाष्यम्‌ | 

। ४ 2. :९ ५५ । ~ ५ ¦ 4 ¢ ८.4: 
[ नाना ] विद्या नानाह सद्विया, भूमविद्या, दहरवि्ा, उपः 
कोशलविदया, वैश्वानर जिंदा ` श्ादिक नेक 


का ई, यदपि ब्रह्म 
उपास्य एक ही दै, तथापि विद्या भेद है| 


1: 1." ॥ अभ्रिकस्ण. समाप्त ॥ 


` ` विकोऽविशिं्टफलंवात्‌ १।३।५७ . - 
[ अविशिष्ट फलत्वात्‌ ] सव व्र विद्यां के फलभेद 
नही दो से [वकरः] विकल सगय नह 
बिद्या मे दूसरी विदा मिल न 


9 
` कम्पस्तु यथाक्रमं समुचीवेरनन वा पू्वह ` 
1 - तभवात्‌ २३१५८ 


| ` एक 
स्‌ र] ५2 ; + ५ 
नका समुच्चय दहं। च्रौर नहीं मिलाने 


५ 
॥ 1 
¶४ 


सवत्‌ नाशावान्‌ होने [ काम्याः ] पुतधनादि काय 
च्छानुसार । समुच्चीयेरन्‌] - . 
अथात्‌ कामादिवाली 


बाली यज्ञादि उपासना | यथाकामं | इ 
पित्र शरे नवा]. नीः करे 
उपयसना म समुच्चय करे, अथवा नही करे । 


५1|| धिकरण समाप्त || 
3.९७ पु ५ ५। भा | व । 18 <> 
चग षु यथाश्रयभावः २§३।५६ 


{अगे ] यज्ञादि कम क अंगभृत इद्रीथोपासनाओं मे 


्ः कनः शबद ॑ 4.८.43 ० 
|: ^ त. शब्द . पन्त निद्व्य्थक [ पूवदेत्वभावात्‌ ] फल 


 श्रगवद्धाधिकर्ण  ( १५१ ). 


# | ्माश्रयभावः ) जेसे यज्ञ के श्रनुष्ठान श्राभ्रित (019 
(9. 1. 
[रिं २२९०. 
(च) भरोरसव शाखां मे (रि ष्टः) शरतुशासन ह 
त्‌। इससे इद्रीय का अङ्गभावं होने से संगु्य है । 
` समाहारात्‌ २६१ 
ए. समाहार से उपासना का समुच्चय दै, क्म दारा सामगान 
| + दूरके का नाम समाहार है । । 
गुणसाधारणयश्रुतेश्च ३३६२ 
। (च) श्रौर गुण साधारण श्रुति में होने से उपासना का 
दय है शर्थात्‌ विध्या का गुण भूत हाने से बेदत्रयके अकार 
 ध्धारण दै, रौर कार से केदत्रय करम परृत्त होता ह, इससे 
बरव है विकल्प नहीं ह, पूर्वोक्त चारसूतर पूेपक् हे, अव उत्तर 
नवा तत्सहभावाश्रुतेः ३।९२ 
। (वा) शब्द पूवपत्त के निदव्यथं 2 ( तत्सहभावाश्रुतेः ) 
दधरङ्गाश्रित उपासना का सहभाव श्रवण न होने. से उपा- 


षा मे सथ्य नही दै, किन्तु विकल्प है, अथात्‌ उपासना 
शफ कात मे श्रतुष्ठान नी होता ह । श्रौर यज्ञ चङ्ग के साथ 


= 


 इीषुपास। 


( १५२ ) वेदान्तविशिष्टाद्रैतभाष्यमं 


साथ श्नुष्ठान होता है, तेसे ब्रह्म उपासनाभ्रों का नियमं 

शरोर करमागभूत उपासना का यज्ञादि कम के विना अनुष्ठान 
नही ` हो सकता है, ओर केवल कमफल ` प्रथक्‌ हे । मौर हषो 
पासनां का फल ध्रयक्‌ होने से समुच्चय नही हो सक्ताहै) 


दशनात्‌ च. २।३।६४ 


(च ) भोर श्रुति में पाये जाने से समुष्य का नियम 

नही । एवं विद्धवे ब्रद्मायज्ञं यजमानं सर्वाश्चतिर्जोऽमिरत्तति , 

छा ०४।१७१०। उद्रीय विद्या जानने बाला ब्रह्मा यज्ञ यजमान 

भोर ऋत्विजां की रक्ता करतां है । इससे कामादि उपं सनाश्रो 
च्छानुसार ह सयुज्चय कां नियम नही हे । 


इति वेदान्त विशिष्टाद्वैत भाषाभाष्ये कृती याभ्यायस्य 
तृतीयः पादः समाप्तः ॥ 


रथ तृतीयाध्याय चतुथः पाद्‌ 


छ पुरुषाथाधिकरण & 


ऽतः शब्दादिति बादरायणः ३199 


( अतः). प रमातमविधयां से ( पुरुषाथः ) जीब का संसार 
= मोत होता हे, क्योकि (शब्दात्‌ ) शस्त्र प्रमाण से ( इति ) 
हेवा ( बोदरायय्‌ ) वाद्रायण श्राचाये मानते ह । तमेव विदि 
| ऽति ति। यज़ु० पु° सू जीवर ` परस्मात्मा को ~ जालकर 
| लं को अतिक्रमण करता है श्रोर ( ब्रह्मविदाप्नोति परं ) 
| दवेता परम्म को प्राप्त होता 
` श्रव पूव पक्त करके सिद्ध करेगे । 


रोषवात्‌ पुरुषःथवादो यथान्येषिति 
नेमिनिः २।५।२._ ` 


( ोषलवात्‌ ) कमे का देष होने से (-पुरुषाथवाद्‌ः ) 
 जनमोक्ञका साधन है ( यथाऽन्येषु ) जेसे लोक्रिकं आहारः 
 दिहापदिकों मँ कम का ज्ञान अङ्ग हैः वरेसे कमं का ज्ञान अङ्गद 
। (इति ) रेस (जैमिनिः ) जैमिनि आचाय मानते हे । 


स्राचारद शनत ३।५।२ 


शिष्टाचार जनकादिको के कर्म॑से मोत्तपाये जने से 
रन कमकाश्यग दै, स्वतः विद्या से मुक्ति नहीं ।; कमणैव हि 
 परिद्विमास्थिता जनकादयः। | 


( १५४ ). वेदान्तविशिष्ट ेतमाष्यम्‌ 


| न्न छु ने 0 \ छ | 
त 0 २।५।४ 
रति से पाथा जातां है (तत्‌) कमका ज्ञान दै । युव 
विद्यया. करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरं भवति हं ०१।१।{० 
जञोच्दिं सहित श्रद्धा से कम करता है, वही फलीमूत होता दै। 
समन्वारपणात्‌ ३।४।५ 
= ` परलोक मे विवा री कमा का सहायक होने सेज्ञन 
कमे का _अङ्ग दै) (तं `विदयकिम्मणी समन्वारभेते) बदर 
४९२ विद्या कम दोनों जीव के सहायक है । 


तद्रतो षिधानात्‌ ३।५।६ 


(तदरतः ) विद्वान्‌ के ( विधानात्‌ ) कमे विधान होने से नान 


कमेकाच््गदै। 
नियमा २।५।५ 
5 (ध ग्रर जीवनः तक कम करने ऊ नियमः हते से 
बविया कमं के ङ्ग है, कुवभेवेद कर्माणि जिजीविषच्छतंसभः 
द६०।२। पृक्तं £ सत्र पूव॑पत्त के ह, अव उत्तर करते हे । 
अधिकोपदेशात्‌ वादरायणस्यवं 
तुदर्नात्‌ २।५।८ 


) (तु) शबद पूवेपक्त के नित्रस्यथं है ( शधिकोपदेशि ) 
जीव ते परमात्मा का अथिक कथन होने से नहममिदया कपे # 


च 
११ 


केष 
¢} 


५) 
४ 
६1 
9, 


५ ॥ 


पुरुषाथाधिकरण "“( ^९५८. १५ 
५ का (व) ह सलक 
रह नात्‌) शास्त्र से पाया जाता, यः सवज स संव 
श्रीं ( तद विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 
\ ;& इतिति सर्वज्ञाता परमातमा हे, प्रमास्मा की शाक्त 
¦ ह, वहं स्वाभाविकौ ज्ञान बल क्रियावाल्ली दऽ ओर एष 

| दिश्रुति से अरर्पज्ञ परिच्छिन्न पर 


\| विर्विध। ९) > 
1. 01. 
3 परमात्मा श्रधिकतर द, इससे ब्रह्मपासना मोक्त 


] 
तुल्यं त॒ दशनम्‌ २।५।९ 
` (द) शर (तल्यं दशेनम्‌ ) नरकषविया, वालि का, कर्म- 
| चा पाया जाता हे. इससे ब्रह्मविद्यां कमं का चङ्ग नहीं हे । 
अर्थात्‌ विदा कमं का अज्ञ न होने मे ठल्यदशन हे। जैसे कि 
॥ तक व पत्र, धन, श्रादि छोड कर -भिन्ताटन करते हये 
। ब्रमात्मा का आराधन करते रै, याज्ञवस्क्यादि को देखा जाता 
३३ “किमथ वयं यक्ष्यामहे” किस अथं के लिये, द्म सव 
वकर भाव यह दै कि धनादिभोग.के लियः ` इन्द्रादिकःयज्ञ 
 ऊते & जिसको धनादि कौ चाहना नदीं है,. वं क्यों करेगा, 


इते विद्या कम का.अङ्ग नदीं है । 
ञ्पावत्रिकी २।४।१० 
जो श्रतिविद्या करके कर्मा; को, वीयत्रत्तर कहती. हे 
शृ सव तरिय। के साथ सम्बन्धः नदीः है, किन्तु दरीथ्‌ तिया 
साथ सम्बन्धहे। 6. 
भ परगश्शतवत्‌ 

विभागङ्गत्तवत्‌ ३।४६. 


` नोद्दा्दाकि विद्या कम प्रन्नोक मे दाना साथ जाता, 


ध 


1 
५.५ । 
) 


। 


(~ (~ ्\ 
(९६ ) वेदान्तवि शिष्टा तभाष्यम्‌ 


हे वहन ठीक नह क्योकि (विभागः) विभाग ( शतवत्‌ ) अर्थात्‌ 


किसी ने कहा कि यह सौ रुपयामं एक को ५०} द्‌) दूसरे को ५०} 
रति मे हे कमः पुत्रादि कामना बालों कोद) खर मन्त कास 


वालो.कों ब्रह्मविदा हु । 


्ष्ययनसत्िवितः २।४।१ ९ 


जो कहा रहा कि अध्ययन करने के लिये. गुरकुल बास ` 


है, इससे वेदाध्ययन कमं होनःसे ज्ञान कमं काङ्ग हे, 


यह्‌ ठीक नदीं क्योकि अध्ययन करने बाले के लिये कमह, 
्रह्यविद्या प्राप्ति बाल्ते के लिये नदहदींद्‌। जो कदा रहा कि जब 


तक्र जीवे तब तक कमे करे । उसका उत्तर-- 


नाविशेषात्‌ ३।४।५३ 


{अविशेषात्‌ ) विदोष नर्द दोन सेत्रह्य विद्या बालेके. 


कलये जीवन पयेन्त कमं करने का नियम नहीं हे । 


स्त॒तयेऽयमतिवां ३।२।१४ 
( वा ) शब्द निश्चय।थमेहे। ईशावास्यमिदं सवमिति 
यद्यपि .ग्रकश्ण के सामथ्यं से ब्रह्मविद्यावाज्ञेका कमं के साथ 
सम्बन्ध है॥ तर्थांपि (स्तुतये 9 विद्या की स्तुति के लिये 


( अनुमतिः ) अनज्ञान कथन दहै, इससे विद्या कमे का अङ्ग 


नहीं हे । 
कामकारेण चैके ३।०।१५ 


(च) भौर (एके) एक शाखा वाले विद्धा वाले को 


॥ 


| पुरुषाथांधिकरण (*{ १५८ 1 


| 
“$ 
^^ 


। च कथन कि ह ( कामकारेण ) कामादिक से गृहादि 
॥ ते विद्या कम का अर नहीं हे । 

५ जया करिष्यामो येषां नोयमात्माऽयं लोकः । १०४।४।९९ 
उपमद्‌ च २।४। 38 

। (च) श्र ( उपसद्‌ ) ब्रह्मविद्या से कम का नाश पाया 
नतादै। भिद्यते हदयपरन्थि श दन्ते. सवसंशयाः । हीयन्ते 
व कर्माणि तस्मिन्‌ नष्टे परावरे 1 सु० २।२।८ इत्यादि वाक्यो 


त विया कमं का अङ्ग नदीं हे । 


(कर 

 उष्वतस्यु च शब्दे हि २।४।१७ 
+ चच) चो हि ) निन्य करके ( उध्वैरेतस्पु ) -उध्व- ` 
|| रेता श्रमो मे ब्रह्मविदा होने से यज्ञादि कमं नदीं दै, जो कही 
|| र््वरेता श्राश्रम नहीं हे शाभ््र मे सो सीक नर्द, क्योकि 
|| (शदे ) शालरःमें ऊर्ध्वरेता आश्रम पाया जाता हैः जेसा कि 

जोधवन्धाः ये च मेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते । छां०५।१०।, 
|| रतव वर्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, धूर ४।४।९ इससे 
|| यवत्‌ जीव दौम करे यद श्रति विधान विरक्त क लिये नदीं है । ` 


0 "क, ७, 
| परशं ्ेमिनिरयोदना च।पवदति हि २।४।१८ 
( जैमिनिः ) जैमिनि चाये ( परामश ) ऊध्वेरेतस ` 
|| अक्रम श्रलुवाद मात्र मानते है (दि) निश्चय करके 
| | परचाद्ना) उर्वरेवस आश्रम की विधि नहींहैः (च) 1 
॥ ) कम का स्वार ोगा, चनौर, यज्ञ, दान्‌ सा्याय च 
4 कन्ध द॥ वीरहा एष. देवानां यऽभ्भिुद्ासयते, 
8" 4८२ जो श््िदोच् त्याग करता ह, बह दैवो का शर ह। ` 


( १५८ ) वेदान्तवि शिष्टाद्रेभाष्यम्‌ 


अरष्टेयं वादरापणः साम्प्रते: २।०।१६ 
(साम्यश्रुतेः) गृहस्थाश्रम के परामश भ्रति समान हेन ¦ 
से ( बादरायणः.) व्यास जी ( श्रनुष्ठेयं) आश्रमान्तर अन्नु 
ष्ठान करना मानते है, भाव यह हे कि गृहस्थाश्रम प्रतिपादन 
बाली श्रति अन्य हे । ओर नैष्ठिक ब्रह्मचर्याश्रम विचार करने 
बाली दूसरी श्रुति दै, च्रयोधरमस्कन्धाः जो यज्ञ का स्याग.करता 
हे, वह्‌ देवों का शत्र हे । यह वाक्य गृहस्थ विषयक ह नैष्ठिक 
ब्रह्माचारी के लिये नर्हींहे। 


विधिर्वा धारणवत्‌ ३।४।२० 


( वा ) शब्द्‌ निश्चयाथेक हे ( विधिः ) नेष्ठिकव्रह्यचर्याश्रम 
का विधि दहै, परामश मात्र नही हे ( धारणवत्‌ ). जैसे पिचरयज्ञ 
न्म ्रधस्तात्समिधंधास्यन्‌, इत्यादि वाक्य में हविष केःनीचे. 
धास्ण विधि ह, परन्तु अपूता हानि से उपर. धारण होता, 
९सपरामरा मात्र नहः ( तरयोधरमंस्कन्धाः) उष्वेरेता आश्रम 
ह्‌, इसका भाव यह्‌ हं ब्रह्मचयं गृहस्थ, ` वानप्रस्थ तीनों आश्रम 
सेजव चाद तमी विरक्त हो जाय, इसी का नाम नेष्ठिक ब्रह्म, 
चयाश्रम है, यह्‌ श्रम रामानन्री वैष्णवों मेः घटता हे। 
वहमप्रासना कमे का अङ्ग नही है, मीमांसका का कथन कि 
विद्याकस का अङ्गद, इसका खण्डन करके ब्रह्मविया स्वतन्त्र 
माक्त हेतु सिद्ध किये । 

॥ सरधिकरण समाप्त ॥ +> 

त्र क ४९ "स 
्ततिमात्रमुपादानारिति चे्नपु्लात्‌ २१ 
1 4 कमे का उद्रीथ अंग होने से (सतुतिमावम्‌) 
। रक[-से रकार श्रेष्ठ कथन स्तुतिमाह, ( इति >. 


पुरषाथोधिकरण्‌ (१. 


|| „>, } रेस कहो तो ठीक नहीं करथाकि ( श्रपुवेऽवात्‌ ) 
॥ , -पासना अर होने से ५५६ नही हे, शरोर यज्ञादिका 
। छम्थ के लिये उद्रीथां मे रसादि दृष्टि विधान दै 


|  भावशब्दन्चि ३।४।२२ 
ं | | (च ) श्मोर “'उद्रीथमुपासीोत्‌' उद्रीथ उपासना विधि 
 श्धका माव होने से उद्रीथादि श्रुति उपासना श्रथ में है स्तृति 
मत्री ह। 
. >्तुतिमात्राधिकरण समाप्त ॥ 


 परिपतवार्था इति चेन्न विशेपिखात्‌ ३।४।२२ 

(बारिष्वा्थाः ) याज्ञवल्क्य के दो भायां मेत्रेयी कात्या- 
वी रौर दिवोदास को पुतरप्रतदेन इन्द्रलोक गया तथा जान 
। शि यजा बहुदायी राजा के पुत्रादि च्रौर नानाविद्या आख्यान्‌ है 
इह प्रिप्लवाथं दै, श्रति त्रह्मविद्या के लिये नही हे, ( इति ) 
(चेत्‌) यदि ठेसा कहो तो ठीक नहीं कर्याकि ( विरोषित्वात्‌ ) 
। विपणो के पये जने से सव वेदान्तमें रख्यानोंका 
। श्रयो पारिप्लवां नहीं द । विरोषण यह्‌ है, मर्‌वेषस्वतो 
 शनायमो वैवस्वतो वरुण श्रादिस्य इति इससे सन्निहित विद्या 
 कीप्र्तिकाश्रथंदे। 


ए. रः 9. (3 

तथा चैकवाक्यतापवन्धःत्‌ ।४।९४ 

। (च) श्नौर (तथा) तैसे ( एकवाक्यतोपबन्धात्‌ ) ब्रह्म: 
$ वरा कै साथ एकता सम्बन्ध होने से श्राख्यानोका पारिप्लव, थं 

। गाम प्रयोग नहीं दै, किन्तु विद्याथे दैः प्रायोरिम ब्ञाप्मा । भोर 


(^ ¬, वेदान्तविशिष्टाद्वैतभाष्यम्‌ 

आत्मा वारे द्रष्टव्यः इत्यादि मे विद्या के साथ सम्बन्ध दै, इससे । 

विदाथ हे । क. 
| सरधिकरण समाप्त ॥ 


अतएव चाग्नीन्धनायनपेश्च। ३।५।२५ 
( अत ) ब्रह्मविद्या का मोक देतु होने से ( एव ) निश्चय ` 
| करके ( च ) उध्वं रेतस्‌ आश्रमम शंका करके दूरःकरते है, 
॥ अग्नीन्धनाद्यनपेन्ता ] उध्वं रेतसूः श्राश्रम में दशंपृणमासी ` 
आदि यज्ञ की पन्ता नहीं है, अर्थात्‌ नैष्ठिक ब्रह्मचारी को; 
यज्ञादि कम विषयक विधि नहीं है । 


॥ अधिकरण समाप्त ॥ 
सवपिश्चा च यक्नादिभुतेरश्वव॑त्‌ ३।।२६ 


[च] पज्ञ निद्रत्यथेक हे, जो कहो कि ब्रह्मविदा वाले को 
यज्ञादि कमे की. अ्रपेत्ता नही है, एेसा पव प्ञ का कथन ठीक 
नह क्योकि [यज्ञारिश्रुतेः] यज्ञादि श्वति होने से [अश्ववत्‌] जैसे 
श्रन्चमागं साधन है वैसे बिद्या का यज्ञादि साधन ह; श्रतएक 
| सवपिन्ता ] गृहस्थाश्रम मँ यज्ञादिकों कौ अपेता हे । तमेव 
वेदानुवचनेन ब्राह्मण विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा इति 
श्रति वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप, से ब्राह्मण लोग उस परमात्मा 
को जानने की इच्छा करते है, इससे सिद्ध & कि नित्यनैमित्तिकः 
यज्ञादि कमं ब्रह्मविद्याका रंग है, । 


| सवापे्ताधिकरण समाप्त ॥ 


धारिप्लवाथाधिकरण (१९५ । 
व वेतस्यत्तयापि ठ तद्िसतदगतया 
\ पमपयश्यानुष्टयलात्‌ २।५।२.७ 


दभादयुपेतः तथा ] विरक्तं की तरह गृहस्थाश्रम 
लाघन युक्तं [ स्यात्‌ | होना चाहिये क्या कि 
गृहस्थाश्रम का शमदमादि विधि होने से ओर 
(त ] निश्चय करके [ तदंगतयां | उस मुक्ति का शमदमादि ` 
॥ ऋ ते [ तेषामपि ] उन गृहस्थाश्रमी महत्तरं के भी 
१ | दादष्ठेयलात्‌ ] निश्चय करके शमद्मादि अनुष्ठान दः 
॥ > गृह्या को शमदमादि करना चाहिये । तस्मादेवं विच्या- 
ल उपर्तप्तति्ः स माहितोमूतवाश्रात्मन्येबात्मानं पश्यति 
| ४२२ शम सन के निरोध कानाम क शरोर इन्द्रियां 
5 ते है । इत्यादि वाक्यों सेशमदमादि संव 


शम 


# > ९4 
{ (त्विः धथ 


& निरोध को दम कह 

(^~ भ 
ढो कपना चाहिय । | | 
| शमादमाद्यधिकरण समाप्त ॥ 


[2 9. २ 
्नपरतिश्र प्राछात्यये तदश नात्‌ ३।०२९८ 
(च) निश्वयाथेक दहै, शंका वाजसनेयी शाखा में 
हवया वाते को सवका अन्न खत मं दोष नहीं एेसा लिखा 
दवहसवकालमे कि प्राण द्ूटने काल मेँ इसका उत्तर देते 
(लये ) श्रन्न विना प्राण दयूटने काल मे ( सवांन्ानुमतिः) 
व्क त्र चाकर प्राण की रक्ता करना शाख सम्मत है, क्यों 

१ ( तदशनात्‌ ) श्रति मेसा देखा-जाता ह । तेन चेभ्येयो- 
चष्ट्यञादाय दत्तान्‌ कुलमाषान । इत्यादि मे यह कथाह कि 
 कक्रायण'! ऋषि ने प्रणनाश काल मे महावत के उच्छिष्ट 

¶ दये । जवजल देने लगा तव उन्दोनि कदा कितेरा पिया हरा 


9 3- ज्य क का क 


ग ष्णा 
~क 


टेर --~+ ऋ 


कथन वले शस्व का बाध नही, इससे ब्ह्विद्या बालि 


ब्रह्मविद्या वाले का ( शब्दः ) निषेधकरने बाला शब्द हे ब्राहणः 


(. १६२ ) वेदान्तविशिष्टाद्रेतभाष्यम्‌ 


जल नही ' लेंगे, तव उसने कषा उरद क्यों खाये, उत्तर द्विया ्ि 4 
दन्न विनां प्राण नही' रहता, रौर जल लेने की सुमे शक्ति 
इससे सदां सबका अन्न खाने कौ विधि नही दै । 


वाध २।५४।९६ 


(च ) ओर शरह्यविय्या वाले के सामथ्यं से आहार्‌ शरि 


क, >. ४. 
११. । = { 
क १ 3 
>. 2, 2 ‡ ^ 
5 ~> न ह 


संकट काल मे सबका रन्न खाने मे दाष नही है। 


रपि च्‌ स्पयेते ३,०।३० 


नहीं होता है, तसे प्राण संशय काल मे जहां तहां से ब्रह्मविद्या ५. 
वाला अन्न खायतोभीद्‌षसे लिप्त नही होताहं। 


शब्दश्चाध्याकामकारं ३।४।२१ 


रां न पिवेत्‌ । प्राण नाश काल मे भी ब्राह्मण मदिरा न षीके 
नो मांस खाता है वह्‌ राक्तस के समान टे) ' 
॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


िहितलाचाश्रमकर्मापि ३४३२ ` ॥ 
(च) पत्त निघ्रत्यथं हं ( विहितत्वात्‌ ) वेद विहित # । 


स्बा्नानुमत्यधिकरण ( १६३ । 


च € 
पि) निश्वय करके ( आशम कमं ) श्रमनिदीतरादि श्र्रम 
|| यावञ्जीवमप्निोधं जुहोति । इति विहित हं कि जवतक 


4 ह, न 
|| वे रब तक आप्र हात्र करं । 


| पहफाशिखिन च २।४।१३ 
|| (च) शरोर त्रहधिया ङे साधन होने से वेद्विहितकम्‌। 
# करना चाहिये । 


९ थरा ् ति 
सव धाऽपि त एवोभयलिग्‌त्‌ ३।१२४ 
|| (सेधा) सव काल म (अपि) निश्चय करके 
१ [उसयलिगात्‌ ) दोना प्रकार के यज्ञादिलिम पाये जाने से 
विद्या उत्पत्ति ॐ लिये, चोर च्ाश्रस धमं के किये ( ते ) यज्ञा- 
। दिक ( एव ) न्ख्य करके स्ने योग्य हे 


खरनाभिमवच् दशयति ३।४।३५ 
(च ) आर श्नभिमप्र शार कर्मो को हिरा नहीं 


(दशयति ) देखाता दे। किन्तु चदि के साधन कर्मो को 
|| कला चहिये ! 


<. 


॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


अन्त्रा चापि तु तदरष्टेः ३।४।३६ 


(त॒) शब्द पक्त निरत्यथं हे (अन्तरा) श्राश्रम कर 
ना पुरुष का ब्रह्मविद्या में ्रधिकार है, (च ) निश्चय, क्योकि 
द्रष्टः ) शाखसे पाया जाता है, रेक्य भीष्मादि का क 

{ नही रदा, किन्तु युम दने से वरह्मवि्या्रधिकार रहे । 


> 


( १६४ ) वेदान्तविशिष्टद्रेतभाष्यम्‌ 


रपि च स्मर्यते ३४।३७ 


(च ) ओर ( अपि) निश्चय करके स्मरतिञें मनु आदि 
कथन करते हँ । जप्येनापि च ससि द्येत्‌ ब्राह्यणो नाच संशयः । 
२।८।अ मनु का बचन हे कि आश्रम विना ब्रह्मविद्या का अधि- 
कार हो सकता है ओर जापमात्र से शद्ध हग । 


वि वि (स ~~ 
विशंषादुग्ररर्च ३।४।२८ 
(च) खर तपादि विदोष कथन पाया पाया हे, इससे 
 पेवि्यानुय्रह है, तपसां ब्रह्मचर्यण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्येत्‌ । 
। «६ टि {> 
तप.ब्रह्यत्रय आर.विद्या से परमात्मा को विचारे। 


अतस्तितरज्ञ्यायो लिंगाच ३।४।३६ 
` : [च] ओर [तु] निश्चय करके [अतः] विना आश्रम वातत 
से [ इतर] आश्रम वाला [ज्यायः] प्रष्ठ क्यो कि [लिङ्गात्‌ ] 
स्थति से पाया जाता है कि “नाश्रमी न तिष्ठत दिनमेकमपि 
दिजः" । विना आश्रम के एक दिनि नरह किन्तु जिसको भायां 
-मर गहं वहं चौर निवृत्त ब्रह्मचर्यं पुरुष किख प्रकार से ब्रह्मविद्या 
मे लगे कोई विरोध नही हे । 


|| अधिकरण समाप्त. 


तद्ध.तस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमाततद्र- 
पाभारेभ्यः ३1४४० 


| तु| शब्द पन्न निन्रत्यथेक हे | तद्भूतस्य पतित क, ध | 
के [अतद्ध बः| [न] कईं प्रायश्चित्त नही हे, क्योकि [नियसात्‌ , 


विधुराधिकरण ( {& 1 


भ्रम च्युत वाले का नियम होने से [ तद्रपाभावेभ्यः| 
रूप निदत्त होने से यह नियम किया कि 
निस + [अधि न पुनरावतेयेत्‌| इससे संस्यास च्युत हाने वलि 
= ॐ अधिकार नही [ चपि | निश्चय करके [ जैमिनेः 

ह मत दहेः बही सूत्रकार का मत जानना 


पनि द्माचायकाय 
दिये । 

च (ऽ कारिक पि र 

न चधिकारिकमपि पतनानुमानात्तद 
योगात्‌ ३।४।४. 
च ] ओर बानभरस्थ नैष्ठिक ओर संन्यासिर्थो रा 
` [ अधिकारिकम्‌ | अधिकार लत्तण प्रायश्चित्त नही ६, क्या कि 
(अपि ) निश्चय करके ( पतनानुमानात्‌ ) पतन रति होने सं 
। जर (चदरेगात्‌) प्रायश्चित्त कौ विधि नदान स सिद्धदहकि 
त्यास पतित का ब्रह्मविद्या मेँ अधिकार नही ह । 


 उपपमपि सेके भावमशनवत्दुक्तम्‌ २।४४९ 
। र एके ) कटं एक आचाय मानते है ( उपपृवम्‌ ) नेष्ठिक 
 बरहमचारी का परली के साथ गमन कस्ना उपपातक € (तु) 
श्रीः ( श्रशनवत््‌ मधुमांस सेवन की रह्‌ { आवमू ) भरयश्चित्‌ 
। होना (अपि) निश्चय करके ( तदुक्तम्‌ ) शाञ्च मे कथन ट 
। च्‌ पूवं पन्न ह --उत्तर | 


वहिस्तूभयधापि रमृतेयचाशच २।४,४२ 
ति प्र प्त.नित्स्यय् हे उभयथा महापातक अथवा 
' पातक दोन प्रक।र से [च] ओर स्मृतेः" ध्यृत चै (आचारात्‌ | 


= 


( , १58. ) बेदान्तव्रिशिष्टाद्धैतभाष्यम्‌ 


शिष्टाचार से (अपि) निश्चय करके ( वहिः ) कहर करना 
चाहिये ब्रह्मविद्या मे अधिकार नही हे । प्रायश्चित्तं न पश्यामि 
येन शुद्धयेत्‌ स आत्महा । 


॥ अधिकरण समाप्तं ।1 


स्वामिनः फएलश्रुतेरिपयत्रियः ३।४।४४ 


६ चात्रेयः ) क्रय आचाय मानते ह कि फल चोधक 
शति हने से ( स्वामिनः ) यजमान कमं है । पूवं पन्त का उत्तर 
क त ों | | 
 आ्रसज्यभिलयोडलोमिस्तस्ये हि 
9: पृ ॥ 
परिक्रियते ३।४१४५ 

( ओडलोमिः ) जौडुलोमि आचार मानते है कि 
( हि < ¢ ~ भस {~ [२ 
८ आलिज्यं, ) यज्ञ कमं ऋत्विज का हं ( हि ) निश्चय करके 
[ तस्मे | उस प्रयोजन के लिये [ इति 1 परिक्रियत्ते, कसं विषयक 

[कर थ नि हँ % (~ ~ 

त्वज वरण हते है, भाव यह हे कि यजमान ऋसि को 
दक्तिणा देता <है, शओरौर ऋत्विज यजमान क्रो यज्ञं फल्ल 
ेतेै। ¦: 


11] धिकरण समाप्त 1) 
सहकायन्तरविधिः पेण तृतीयं तद्रतोविभ्या- 
दिवत्‌ ३।४।४६ 


॥ -विभ्यादिवत्‌ ] दशंपौरमास विधि क सहकारी. 
 अप्नयाधानादि कौ तरह { तकत: | व्रहवेत्त केवृ ृतीयं] मौन है 
क्या कि [ पक्तेण | मननशील मेःज्यासादिक पाये जाने से 


क चक - 


। 6 

[ सहका ५. ला ल ए 
 दध्यासन दै, एवं मोन भौ सत्य बोलना विधि है, भाव य्‌ 
। @ सवंशास ज्ञता परप वाल्यवत्‌ मूक भावे कौ धारण कर 
अ दोर श्रवणादि को मनन करने का नाम मौनह। 


तद्भूताधिकरण स्वास्यधिकरण  ( १६७ , 


्ःतरिधिः ] शम दमादि विधि है, ओर श्रवण मनन 


ृस्तभवात्‌, गृहिणोपसंहारः ३।४।४५७ 
[ ठ] शब्द शका निशर्यथं ह [ कृत्नभावात्‌ ] च्धि- 
कय मे श्रवण मननादि साधन संगत होने से [ग्रहिणोपसंहारः] 


०७ ८ भ्र भ 
ह्य पुरुष मे श्रवण मननादि मोन का सम्बन्ध हं । 


मोनवदितरषामप्यपदेशात्‌ ३।९।९।८ 


` [ मौनवत्‌ | मोन की तरह [ उपदेशात्‌ | ब्रह्म प्राप्ति 

का उपदेश होने से [ इतरेषां | श्याश्रमियोँ को वरयोधमं स्कन्धाः 
244 
य्न, अध्ययन, दान करना चाहिये, भाव यह ह्‌ किं विरक्त को 
न = __ ० न गं 
गैन का उपदेश हे, तैसे सव च्श्रमवालों को करना चाहिये, 
एवं यज्ञादि करे । | र 
¢ अधिकरण समाप्त ‰ 


` अनापिष्छुवननन्ययात्‌, २।४।४६ 


तस्माद्राह्यणः पारिडत्यं निर्विद्यवास्येन तिष्ठासेत्‌ वरहदा 
।४।१। दस वाक्यमे शंक्राहै कि बालक कौ तरह अशुद्ध 


धारण करे किं बालक समान श्मानी ह, तहां पर | च्रनावि- 
। शन्‌ | ब्रह्मविद्या वाला श्रपने स्वभावकोनप्रगट करते हये 


भमानी बतेता हे [ अन्वयात्‌ ] उसी ब्रह्मविद्यां वाले का बाल्य 


भविक साथ सम्बन्ध है, अर्थात्‌ बालक समान मान रहित 
शकर रदे (वास्येन तिष्ठेत्‌ ) 


|| धिकरण समाप्ता ॥ 


(< ) वेदान्तविशिष्टाद्वेतभाष्यम्‌ 


एहिकमध्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात ३।४।५० 

तदशनात्‌ | उस अनियम कों श्रति मे पाये जाने से 
| अम्रस्तुत प्रतिबन्धे | कोंडं भ्रति बन्धक भोग नही होने में 
[एेहिक | इसी जन्म मे साधन फल मिलता है, ओर प्रारन्ध भोग 
प्रति बन्धक होने मे जन्मान्तर मिलता हे । 


|| एेहिकाधिकरण समाप्त ॥ 


मक्तिफ़तानियमरतदवस्थावधृतेस्तदवस्था- 
वृधृतेः २।५।५.१ 


 [ तदवस्थ ।वधृतेः| परमात्मा के उपासकां काः प्राख्धभोग 
समाप्ति रूप निश्चय होने से [ युक्तिफएलानियमः | मुक्तिफर्लो का 
देहत्याग होने. पर प्राप्ति है, ओर परम पुरुष के सान्नञात होने 
पर देहं रहने मे प्राप्त हाताहं, इससे म॒क्तिफलों काःअनियम हे 
दोबार अवस्थावधृतेः अध्याय समाप्तिमे हें । 


।॥ मुक्तिफलानियमाधिकण समएप्त ॥ 


[र न . † 
इति वेदान्तविशिष्टाद्रेत भाषाप्रवन्धे ततीयाभ्यायस्यः 
चतुथः पादः समाप्तः । 


४.५४. 0 त न, & 
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 दृतीयभ्याय मे साधन सहित ब्रह्मविद्या का कथन किर्या, 
6.11 < मे | 

सद चलरथा्याय मे उपासना स्वरूप प्रतिपादन पूर्वक विद्याफल 
[वार करेगे, प्रथम आद्ूत्यधिकरण से कते दह । 


आवृत्तिरसकृदु पदेशात्‌ ४।१।१ 


| ( असकृदुपदेशात्‌ ) वार २ परमात्मा का ध्यान कथितः 
। हेते से (आत्तः ) व्रह्म का ध्यान निरन्तर करना चाहिये । एक 
^ द्वार जानलेने से युक्ति नहीं होगी, किन्तु नित्यउपासना करने से 
धति होगी । आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
। चितव्यः बर०४।५।६ हे मेत्रेयि स्वाधार परमास्मा सा्तात्कार करने 
बरोग रै, ओरश्रवण करने योग्य हे, मनन योग्य है, श्रौर मन 
। रेकं कर उपासना द्वारा अभ्यास करने योग्य है, ब्रह्म वेद वैव 
अवति, इति श्रतिः । वेदना उपासना को कहते हँ क्योक्गि किसी 
रकरण मेवेद्‌ कथन हे । शरोर किसी स्थान में व्रह्मोपासना कथन 
8 इससे सिद्धः हे कि निरन्तर ध्यान से युक्ति होगी । 
[लगा ५।९१।९ ` 
( च ) शरोर ( लिंगात्‌ ) स्मृति से भी निरन्तर ध्यान रूप 
` साधन से युक्ति दोती दै । तद्रुपप्रस्यये, चेका सन्ततिश्चान्यनिसपहा 
| तद्ध्यानं प्रथमेप्षड्भिर गर्निष्पायते तथा विशु ६।५।६९। 
| च्र्धिकरण समाप्त ॥ 


4 श्रथ चत॒थाध्याये पथमः पाटः 


& मेति तूपगच्छन्ति ग्रूहयन्ति च ५।१।३. 
।  (आ्राप्मा) उपासना।काल मं अपन 


| ६ त 2 ॥ 
। , उसको आत्मशब्द से . उपासक { उपग 
१. 


] च्रामा जो. परमात्मा 
हन्ति ). परमात्मा 


4 


५ । 
( १७० ) वेदान्तवि शिष्टाद्रेदभाष्यम्‌ 


भाव को प्राप्त होते ह ( प्राहयन्ति) शाख मेँ ठेस ही ग्रहृण होता 


हे । त्वं वा अहमस्मि भगवोदेवतेऽदहं वै स्वमसि ।श्रति। हे भगवन 
जो आपह वहीभें हूःजो भँ, बही श्राप हं । अन्तर्यामी 
प्रकारौ शोषी स्वामी परमात्मा सबका है, य श्रात्मनि तिष्ठन्‌ 
इत्यादि से भेद है । 1. 


। सधिकरण समाप्त॥ 


न प्रतीकेन हि सः ४।१।४ 
(प्रतीकेन) मन आदि ्नात्मामें नह्यवुद्धि. करके उपासना 
नहीं करे; ( सः ) उपासना करने बाले का प्रतीक आत्मा नहीं हे 
मनोत्रह्य्युपासीत्‌ । आकाशो ब्रह्म इत्यादि प्रतीक दै । 


`" ्ह्यरष्टिरुत्कर्षात्‌ ५1 १।५ 

(उत्कषात्‌ ) निकृष्ट म उक्ृष्ट की दृष्ट होने से (्हमटष्टि) 
मन च्राकाशादि मे ब्रह्मदष्टि करना चाहिये, भव यह है किदास 
मं राजाकी टष्टिहोती है. किन्तु राजा मे दास दृष्टि नहीं होती 
है, एवं सवसे प्रष्ठ ब्रह्म उसकी दृष्टि सव मे होगी, बह्यमे दूसरे 
कौ दृष्टि नहीं होगी, जैसे धातु कौ प्रतिमा आदिमे बह्यद्ष्टि है, 


।। श्रधिकरणं समाप्त ॥ 


्आदित्यादिमतयश्ांग उपपत्तेः ७।१।६ 
(च) निश्याथं हे ( ङ्के ) उद्रीथादियो ( आदित्यादि 
मतयः ) च्मादित्यादि दृष्टि करना चाहिये, अयो कि ( उपपत्तेः ) 
आदित्य यज्ञ कमे फल देने बाले ह । 
इसकी सिद्धि होने से आदित्यादिमत्यधिकरण समाप्त. 


टसा. =. क, ५ 
द 


~ ~~ ~ 
== ७ त 2 


` 


द्मात्मत्वोपासनाधिकरण ( १५१ ) 


आसीनः सम्भवात्‌ ४।१।७ 


। (सस्भवात्‌ ) सर्भव होने से ( आखनः) आसन पर 
¢ लना चाहिये, इससे आलस्य नह| होगा, अन्यथा 


ह. होगा 1 


प्यानाच्च १८ 
९) सल 1 व मत पर न देन 
> सन पर वेककर परमात्मा को उपासना करे । 
 अचलत चाप्य ५१।६ 
[च] ओर [ अपेक्ष्य | निञ्चलता कौ ` पत्ता करके 
नल्वदि मे व्यान श्रयोग कथन हं । ध्यायती प्रथिवी छ ०७।६।१ 


(धवी का ध्यान स्थिरता के अभिप्राय से कथन है, सख्य नही 
+ थिवी के समान स्थिर होकर ब्रह्मोपासनः करे । 


ठ स्मरन्ति च ५।१।१० 
| 
| 


(च )डोर स्फति मे शिष्ट कथन करते हँ कि स्थिर 
ग्राघन से उपासना करनी चाहिये । शुचोदेरो प्रतिष्ठाप्य, स्थिरं 
॥ पपरमामनः। गीता &१९ नीच अउचश्रापे न रहै, सम 
रपत पर वेठकर ध्यान करे | 


त्रकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ४१।११ 

५ (अरविदोषात्‌) विदोष नहीं पाये जाने से ( यत्न) जिख 
धामे (एकात्रता) मन एक्राग्र हो ( तत्र) तिस स्थान में 
करे | | 
4 श्धिकरण समाप्त ५ 


( १७२ ) वेदान्तविशिष्टद्रितभाष्यम्‌ 


अप्रयाणत्त्रापि दि रष्टम्‌ ४१।१२ 
( आत्रयाण।त्‌ ) मर्ण पयन्तं परमात्मा की उपासना 
करनी चाहिये ( अभ्रि) निश्चय करके ( तत्र ) उपासना विधिम 


( हि दृष्टम्‌ ) पाया जाता है कि, स खल्विदं बतैयन्‌ यावदायुषं. 


बरह्मलोकमभिसम्पद्यते दां ०८।१५।१। पृणं चायु तक परमेश्वर करी 
उपासना करते हुये ब्रह्मलोक क) प्राप्त होता ह । | 
| । 11 आाप्रयाणाधिकरण समाप्त ॥ 


तदधिगम उत्तरपूर्वाययोरश्लेषविनाशो 
तदुव्यपद्‌शात्‌ ४।१।१३ 


(तदूढ्यपदेशात्‌ ) श्रुति मे कथन पाये जाने से (तदधिगमे) ` 


जह्यविदया की प्राप्ति मे ( उत्तरपृवाद्ययोः ) क्रियमाण रौर संचित 


= ०9 ॥ प श ^ (~ < € ५ 
दोना पापाका { अश्छुषविनाशो ) उत्तर पापस्पशे नहीं करता 


है; ओर पूव संचित पाप. कानाश हो जाता ह । यथा पुष्कर 
पलाशश्ापो न श्छिष्यते | एवमेवं विदित्ष्छायं कम न छछिष्यते । 
छो ०४।१४।३। दरह्यविद्या वले कौ उत्तर ॒ पाप स्पशं नहीं करता, 


इस श्रति से सिद्ध है, खोर त्तीयन्ते चास्य कमांणि तस्मिनष्टे. 
{परावरे मु०२।२।८। इस श्रति से संचित पाप कर्मो के नाश होते ह 


॥| तदधिगसमाधिकरण समाप्त ॥ 


इतरस्यप्येवससंश्लेषः पाते त॒ «313४ 
^ इतरस्य ^) पुण्य कां भी ( शअरश््ेषः ) बह्यविदया ` वाले को 
-क्पशं नहीं होता हे, ( अपि ) निश्चय करके (तु ) ओर ( पाते ) 
-शरीर छूटने मे विद्या के अनुदर पुख्यनाश हो जाते हं । 


& अधिकरण समाप्त = 


| 
| 


| 


` श्ासनाधिकरण ( १५३ 


छनीरव्धिकाय एव © ¶व तद्वच ५।१।१५ 


(त) शब्द पत्त निडत्यथ हे ( चखनारख्ध्रधकार्यं ) क्षो 
कोका जिनपाप पुण्यो का आरम्भ नहीं है, उनका नाश 
। \# | (पूवं) षिद्योतपतत सं पव मे युकतद्ष्कृतोंका नाशो 
। ता र (एव ) निश्चय कर्‌ , ( तदवधेः ) जिसका 
। रस्थ दै पेसा जो प्रार्य उसका नाश नरह हे, किन्तु शरीर 
टे तक शरवयि है । ( तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये ) 
श।२ इस श्रुति वाक्य मे च्वधि हने सेः ब्रह्मविद्या. बाले . 
॥ शरीर नाश तक ्रारञ्य भाग रहता है 


‰ अन्वारब्याधिकरण समाप्त & 


गनिदादि ठ तकपयेवं तदर्थं 
नति ।१।१8 


{ तु) शब्द रुकरृतान्तर विद्धेषणाथे है ( तत्कार्याय ). 
ब्रदविय्या उत्पत्ति के लिये { एव ) निश्चय करके ( अभिहोत्रादि ) 
। नरधविद्या चात्े को यममिहोत्रादि अनुष्ठन करना चाहिये कयो ` 
(तदशनात्‌) श्रतिमे पाये जाने से तमेतं वेदानुवचनेन : 


 ्ह्मणई विविदिषन्ति, च्र° ४।४।२२ इतिः श्रतति 4 इससे सिद्धहै 
किश्रग्निहोत्रादि नित्य नमित्तिक कमं ब्रह्मविद्या का अङ्ग हे । 


यरतोऽन्यापि दे केषमुभयोः ४।१।१७ 

( श्रतः ) च्रप्रिदोत्रादि से ब्रह्मविद्या कौ उत्त्ति हे ( हि ) 
निश्चय करके ( अन्या ) विद्ाप्राप्ति से पव, उत्तर ( उभयोः ) 
पृएय श्रो रमं प्रबल प्रतिबन्धक श्ननन्त ड, [ एकेषां ] एक 


५ ९८४ ) वेदान्तविशिष्टादैतभाष्यम्‌ 


शाखावाले का यह्‌ कथन है, तस्य पुत्रादायमुपयन्ति सुद्रदस्साघु- 
कृत्याम्‌ । ब्रह्मविद्या वाले की सेवा करनेचाला पुण्य ज्लेता है 


परर विरोध करने बाल्ेपाप लेते दँ। 


यदेव विद्ययेति हि ५।१।१८ 


| हि | निश्चय करके [ विद्यया ] बिद्या करके | यत्‌ ] 

जिस कमे को करता हें [ एव | निश्चय करके [इति ] हेतुसै. 

वह्‌ कमफल बाला होता है। यदेव विद्यया करोति तदेव 

वीयेवत्तरम्‌ । छं ° १।९१।१८ अत एव यज्ञादि कर्म ब्ह्मविदयावाल्ि 

को करना चाहिये, कमेफल ब्रह्मविद्या बाले क॒ सेवक लेता है . 
विया कलते कोस्पशे नहींहोता है 

।॥ अधिकरण खमाप्त ॥ 


भोगेन वितरे क्षपयिता सम्पद्यते ४।१।१६ 


[ तु ] शब्दपन्ञान्तर निच्रव्यथं ह [ इतरे ] पुण्य पाष 
प्रार्ध को [ गेन ] भोग करके .[ त्तपयित्वा ] नाश करके 
{ सम्पद्यते | ब्रह्मको प्राप्त होता हेः, भाव यह कि ब्रह्मविदा 
चालते का भ्रारज्ध जब तक रहता हे, तब तक मान्त नह हे 
भोग भी एक दो शरीर तक रहता हे। 


 ॥ इति प्रथमः पादः समाप्तः \ 


# अथ द्वितीयः पादः # ` 
। दशंनाच्छब्दाच ४।२।१ 


( वाक्‌ मनसि ) बाणी मन मँ लीन होती हे ( दशेनात्‌) 
सृत्युकाल मे देखे जाने से ( च ) शरोर ( शब्दात्‌ ) श्रुति से भी 
पाया जाता है। रस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्‌ मनसि 
सम्पद्यते । मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्य देवतायाम्‌, 
। हवा ६।८।६ इति श्रति मरणएकाम मेँ पुरुष के वाक्‌ का मन में 
मन काप्राणमे प्राणका तेजमेंश्रोर तेज का पर देवतां 

लय होता दै । 1. 
अत एव सर्वारयन॒ २२ ` 
( श्रतः ) उक्त हेतु से ( एव ) निश्चय करके (सर्वाणि ) 


सव इन्द्रियां की इत्ति (अनु) वागिन्द्रियों के पीले लीन होती है 
|| वागधिकरण समाप्त ॥ 


तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ५।२।३ 
 ( तत्‌ मनः ) वह मन (प्रणे ) प्राण भे लीन होता है 


क्योकि ( उत्तरात्‌ ) मनः प्राणे, छं ६।८।६ इस उत्तर वाक्य 
 सेसिद्धदहे। 


|| मनोधिकर्ख समाप्त ॥ 


पोऽध्यत्ते तदुपगमादिभ्यः ५।२।४ 
( स ) पराग ( अध्यत्ते ) सब इन्द्रियों के स्वामी जीबास्मा 
पला) कि (दुमद) परा भति 


भ 


( १७६ ) वेदान्तवि शिष्टाद्रेदभाष्यम्‌ 


वाक्य से एेसाःही पायाजाता दहे, एवमेवात्मानमन्तकाले सर्वे 
प्राणा अभिसमायन्ति । ० ३।४।३८ मरणकाल मे सवं प्रण॒ 
जीव मे लय होते ह। 
। अधिकरण समाप्त | 
मतेषु तनु तेः ९।२।५ 
| जो कथन. ह कि, प्राण तेज मे लय होता है, तह पर 
, जीवर सहितः श्राण लय हे (तच्छतः) लय श्रुति होने से (भूतेषु) 
 -सृक्ष्मःमूतो में प्राण, सहित जीव लय होता है, श्र्थात्‌ जिन 
सृष्ष्मभूता के साथः जीव का भावी देह च्रारम्भ होता है उन 
सृक्ष्मभूतों के साथ जीव गमन करता है, प्रथिवीमय, आपोमयः, 
तेजोमयः, ब्र ° ४।४।५. सवंभूतमय जीव की कथनकरनेबालली 
भ्रति हे । १ 
। 1 व ॥ ~ हि ७ 
` ' नेकर्मिन्दर्शुयतो हि ४।२।३ 
` (एकस्मिन्‌ ) प्राण काकेवल तेजमे लय नहीःकिन्तु 
ज से याँ पर सुक्ष्म सव मूतों का ग्रहण ह, एक तेज में होकर 
जाता हे, यह्‌ नहीं बनेगा, क्योकि ( दशयतः ) श्रति स्यति से 
„ पंचभूतमय होकर दूसरे शरीर मे जाता है ` ्रथिवीमयादि' यह ` 
 श्रति है, शरोर अनेन जीवेनात्मनाडनप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 
` वाणि तासं च्रित्रतंच्रित्रेतमेकेकां करवाणि । छां &€।३।२।३ ` नाना- 
वीर्याः प्रथग्भूताः ततस्ते संहति विना नाशाक्ते वन्‌ प्रजाः खष्डंम- 
समागम्य छत्स्नशः । वि ° पुट १।२।६२ इति रम्रति । 
| भूताद्यधिकर्ण समाप्त ॥। 


समाना चासूत्युपक्रमादसृतलं चाचुपोष्य .।२।७ 


| च |] निश्वंयोथेक है | श्ोसृत्युपक्रमात्‌ ] नादी ्रबरेशं से 


द्मासुदयुपक्रमाधिकरण्‌ ( १७७ ) 


विद्वान्‌ ओर विद्धान्‌ दोनों की गति उपक्रम होने से 
समाना | उत्रान्ति समान हे [च] ओर | अनुपोष्य ] वि दरान्‌ 
सब दुखो को दगध करके पुषुम्ना नाड द्वारा अर्चिरादि माग से 
 [असृतत्वं | मोत्तधम को प्राप्त होता है, ओर अविद्रान्‌ की 
। किसी इन्द्रिय दवारा उरान्ति हो जाती है, संसार बना रहता है। 


तदापीतेः स सारव्यपदेशात्‌ ४।२।८ 


१ 


। „(अपीतः संसारल्यपदेशात्‌ ) ह्च प्राप्ति बाले को जव 
। तक तरह नहीप्राप्त हृश्रा ह, तब तक संसार कथन होने से [तत्‌] 
। ्रह्मविया बाले का वह मोत होगा, अविद्वान्‌ का मोक्त होगा । 


१ छी | ५ 2 8 04 

म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ४।२।६ 
^ । ^ [ प्रमाणतः] प्रमाण से [च] च्रौर [ तथोपलन्धेश तैसे 
। उयत्न्धि होने से [ सूक्ष्मं | चिरादि मागं में सृ्ष्म शरीर युक्त 
विद्वान्‌ गमन करता है, इससे बन्धन दग्ध नही होतां दै । तं 
भ्रति ब्रुयात्‌ स्यं घ्रूयात्‌, को०१।२ यह्‌ उपलब्धि है कि चनद 

के साथ सम्बन्ध है । 


नोपमर्देनातः ४।२।१० _ 

( अतः ) उक्तदेतु से (उपमदन ) सव कामना से रहित 
परुष ब्रह्म को प्राप्त होता दैः बन्ध उपमदेन बचन से भी मोक 
नहीं होता है,. यदा स्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिर्थिताः 
01 > ~: 35 > # 1 | 
अस्येव चोपपत्त रष उष्मा ४।२।११ 


( अस्य ) इस सूक्ष्म शरीर का ( एव ) निश्चय करके 


» ऋ. जच १७ क इक क च्छा 


¢ १७८ ) वेदान्तविशिष्टादेतभाष्यम्‌ 


[ उष्मा ] उष्णता दः [ च | ओर ग्थूलका नहीं हे, कर्यो कि 
[उपपत्तेः] उपलब्धि होने से अथात्‌ मरे पर देखा जाता है, स्थूल 
शरीर मे ग्म नही रहती है । इससे विद्वान के भी सुक्ष्म शरीर 
के साथ उक्रान्ति होती हे। | 


प्रतिषेधादिति येन्न शारीरात्प्पष्ो- 
हा केषाम्‌ ४।२।१२ 


[प्रतिषेधात्‌ | प्राणों की उतकरान्ति प्रतिषेध होने से विद्धान्‌ 
कौ उत्कान्ति नही दै, यही पर मोक्त हेः [ इति ] [ चेत्‌ | यदि 
एसा कहो तो ठीक नही, क्योकि [ शारीरात्‌ | स्थूल शरीरः से 
प्राण उत्कान्ति निषेध नही है, [ हि | निश्चय करके | एकेषाम्‌ |] 
माध्यन्द्नीय शाखांवालो के मत से [ सष्टः | स्थूल शरीर से 
राण निकलता हे, यर जीव के साथ प्राण नही निकलते है, 
इससे विद्धान्‌ ओर अविद्टान्‌ दोनों की) उत्क्रान्ति समान हे । 


स्मयते च ४।२।१३ 
|च | ओर स्मरण होताहेकि विदान्‌ करी सुषुम्ना नाड़ी 
से. सत्करान्ति हाती है, उध्वमेकः स्थितर तेषां यो भित्वा 
मण्डलम्‌ । नरह्मलोक मतिक्रम्य तेन याति परांगतिम 
वश्लवल्क्य अशप्र^{६७। सत्यलोक को अतिक्रमणं करके विद्वान्‌ 
परमात्मा के लोक को प्राप्त होता है । 
|| अधिकरण सम।प्त ॥ 


तानि परे तथा ह्यह ७।२।१९ 


( परे ) परमात्मा ( तानि ) उक्तं प्राणादि कालय 
होता है, ( हि ) निश्चय करके ( तथा ) तैसे ( आह्‌ ) कथन है ॥ 


ः  र््यतुसाराधिकरण | १५६ [४ 
क्क, । । | 


तेज परसय देवतायाम्‌ । चो० ६।०९ तेज का परन्रह्य मै लयं 
होता ह इससे तेजादि पर्मभूतयुक्त जीव प्राणं सहित ब्रह्मे 
लीन होता हे, कारण सुप बरहम मे तेजादि काथ का लय युक्तं € । 


॥। परस प्पत्यधिकरण समाप्त ॥ ्‌ 


अविभागो वचनात्‌ ४।२ (1 
{ विभागः) तेजादि का परमात्मा से पथक्‌. विभाम `. 
नहीं दे, क्योकि ( वचनात्‌ ) तेजः 
` यह्‌ वचन होने से र भिद्यते, नासां नामरूपे, पुरुष इत्येवं 
रच्यते, भाव यह्‌ हे कि महाप्रलय . में कारणरूप ब्रहम मं सब ; 
भूत का लय हाता दै, तैसे सब भूत सहित जीव॒ कालय नहीं 
॥ कय! अविद्धान्‌ का शृमानुसदर ऊन्म होता है । विद्वान्‌ का 
| अचिरादि मागे से गमन कारणरूप सम्पत्ति नहीं है । 
। त >) ऽग्रज्ट लनं ततपकभितद)रपि ४ 
7९1 ‡{-प्रञ्सलन्‌ (+41तदरयविदयासाप-ः 
| ध्य्‌ 6 नर्ते न = | दं ९. ्‌ तं 
। -पत्तच्चषगलनुस्मृतियागाच हादोनुगरहीत 
| (~. 
रशत[विकया ०।२।१६. 
` ( बिद्यासाम््यात्‌ ) व्रह्यषिया ॐ साम्यं से (च) शरोर 
१ तच्छेषगत्वनुस्टृतियोगातत्‌ ) न्रह्म प्राप्ति के स्मृतियोग से 
। णे । ४४ ` भ 
¶ (तसकाशितद्राया) जिसका मोक्त द्वारं प्रकाश हा गाया हैः 
¶ (दादानुग्रहीतः) जिसके उपर परमात्मा कौ पृणङपाहे, _ 
(तदोकोऽग्रस्वततनं ) दक रूप स्यान जिसका शुद्ध है उर 


स्पासक का ( शताधिकया ) सुषुम्णा नाड़ी द्वारा इत्कान्ति होती 
ं < य॒ # ६। 4 # [ ष्‌ ५ क क १ ९ 
& शतथचैा ह्दयप्यनाडयस्तासांनू्धानमभिनिःसतेक्ा, तये वं 


परस्यां द्वतायाम्‌ छां०६।८।६ ` ` 


( १८० ) बेदान्तविशिष्टाद्वैतमाग्यम्‌ 


मायन्नसृतत्व मेति क० २।६।९६ हृदय जं एक सो एक १०१ 
नाड्यां हें, जिनमे एक नाड़ी  मूधादेश से निकली है, तिस 
नाड हाया विन्‌ उत्करमण करके मोक्त को प्राप्त होता है । 


1 अधिकरण समाप्त । 


ररुम्यनुसार ४।२।१७ 


विद्धान्‌ सूयेरशिमिद्वारा उत्क्रम करते दैः ओर जो कहो 
किजोरात्रि.मे मरता है उसको सूय का तेज नीं कषमलता, यह 
कथन ठीक नदीं, क्योकि राधिनन उ्एता होने से सुक्ष्म सू 
"तेज बन्प रहता है, शी तकाल मं शीत से दबा रहता है । 
॥॥ . सश्म्यधकरण समाप्त ॥। 


निशि नेति चेन सम्बन्धस्य यावद हमाविल 
दशयति च 9२।१८ 


{ निशि ) रातमे मरते बाले पुरू को अधोगति श्रवण ` 
्होनेसे रातमे मरे हुये विद्वान्‌ को जह्य प्राप्ति नहीं हे, [ इति 
.{ चत्‌ | यदि देखा कहो तो लक नहं [ सम्बन्धस्य ] प्रार्य | 
कमे सम्बः ¦ .. यावत्‌ | जव तक | दहभावित्वात्‌ | देह 
भाव) होने से विद्वान्‌को रातमे मस्त पर भी ब्रह्मप्राप्ति 
होगी परेला ही | दशेयति ] श्रति मे पाया जाता हे । तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अय सस्परस्ये । भाव यह ङे कि | 

सररन्ध देहक्रा रानि भावी दृटा होगा खत मे टेगा 
-अथता दिनिमे होया, तोदिनमें खूटेगा, विद्धान्‌ का जब तक 
श्रारन्ध हे, तव तक ब्रह्म प्राप्तिं द्रहः ओर रात्रि मरण स. 
कथन विद्धान्‌ के लिये ३५ = 
५4 निशाधिकरण समाप्त | ` 


निशाधिकरण (@ 5) 


थ १ 

अरतश्रयनेऽपर दक्षिणे ४।९।६ 

[ अतः } उक्त देतु से [ अपि | निश्चय करके | दक्षिणे 

¶ ते ] दक्षिणायन मे देहत्याग जिस विद्वान्‌ का दता हे, 

वदी सक्तिहागी, निरोध नही दैः चरर मीष्मादिका द'तएयन्‌ 

क अतिक्रमण करके उत्तरायण मे देहत्याग कथन ह वह्‌ याग 

। न्ये 

पदता विद्ान्‌का.काल विषः कथन दै, अभिव्योरिरदः 

शुक्लः परमासा उत्तरायणम्‌» ततर प्रयातत गच्छनि ट द ्रहाबिदो- ४ 

जननाः । गी ०२।२४ धूमो रात्रिस्तथा क्ष्णः) षण्मासा दक्निणायनम्‌ ` 

| तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतते। इत्यादि चाक्षयां | मे 
-त्तरायर्मे शरीर व्याग करने. वाले.विदडनो-का मात कथन ह 
रौर दक्षिणायन वाले का पुनः संसार मे आना कथन हे, इस 
सन्देह का दूर करते. । ¦ 


योगिनः प्रति स्मत स्पातिं चेते-०।२।२० . 

[ स्माते 1 र्पति सम्बन्धी [ एते | इन देवयान पिदयान- 

देनो की गति [ योगिनः प्रति | योगियों के प्रति [ स्मयते] 
कथन दै । नैते सृती पाथ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । तस्मास्स्वेषु- , 
कृतिषु योगयुक्तो भवान । गी० ८। दे पाथं । यह गति देवयान ` 

पिद्यान को जानता हैः वह मोह को नही प्राप्त होता है, तिससे 


„इ 4 


4 # _ + [ (^> < न ¢> - र 
चौर [ श्रूमोरात्रिः ] यह पिठयानः द यद दोन गति योगियो 


विश हे । ष 
। ॥ इति द्वितीयः पादः समाप्तः॥ 


* नथ तृतीयः पाद्‌ः # 
अतिरादिना तलसथितेः ७।३२।१ 


` । प्रथितेः ] शास्त्र में गमन पाने से [ अर्बिर) षिन ] 
नह्मोपासक छनि दि लोक रा पराम का प्राप्त होते है 
स एतं देवयानं -वानमासादाभ्निलोकमागच्छत्तिस वायुलो 
स वरुणलोकं स आदित्यलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजाप तिलोक 
स त्रह्मलोकःं, को० १।३ इत्यादि से सिद्ध हे, वायु, वरण, दित्य, 
अजापति लोकादि.दारा य गमन अचिरादिसा्ं ही हैः 
॥ अधिकरण समाप्त ॥ | 


- (©> ~ ~ 
प [युमर्दाद्‌।वशेषवि शेषाभ्याम्‌ ०।३।२ 
| अब्दात्‌ ] सम्बत्सर से | वायु" | देवों के स्थान वायु- 
लोक को विद्धान्‌ जाता हे, क्योकि उअविरोषविरोषाभ्याम | 
अविशेष ओर विशेष करके न्स वायुलोकं साधारण वाक्य है। 
स म्बस्स॒रादृध्वं वायुमेवाभिगच्छेत्‌ । सम्बत्सर से उभ्वेवायु को 
जात हे, यह्‌ विरोष कथन हे । 
| 1 वायुखधिकरण समरप्त ॥ 


. तडितो ऽधिवरुणस्सम्बन्धात्‌ ९।२।३ 
८ सम्बन्धात्‌ ] वरुणः के साथ निजलीला का सम्बन्ध 
ष्टाने से [ तडितः ] बिजली से ॥ अधिवरुएः ] ऊपर वरुणं है 
 'तडिताऽभिवरुणः' इति श्रतिः इससे भरुण लोक होकर 
“विद्धान्‌ सत्यलोकादि मे जाता हे' । | 
॥ अधिकरण समाप्त ॥ 


कायांधिकरण @ 1) 


आ्िारिकास्तस्लिगात्‌ ४।३।४ 


( तर्लिगत्‌ ) अरतिवारिक का चिह्न पाये जने से 
( ्चातिवादिकाः ) उपासको को परमधाम ज्ञे जाने बालाः 
श्रविरादि अभिमानी देवविरेष आआतिवाहक है, मार्ग का चिह 
हीं आर भोग भूमि नही । तत्पुरुषोऽमानवस्स एनान्‌ व्रह्म 
गमयति, इति श्रुतिः अ्रचिरादि लोक निरास ्रमानव उपासकों 
को ब्रह्म की प्राप्ति करातादै। 


4 | | 
बय तनव ततस्तच्छु तेः ४।३।५ 
( वेय॒तेन ) विजली लोक बाला अमानव ्रतिवाहक्‌ 
बरुण लोक कोले जाता है, ( ततः). उस बरुण लोक से उत्तरो. 
त्र पराम मे ब्रह्मविद्या बले को ले जाता, क्योकि 
(तच्छ तेः) श्रुति से फेसा पाया जाता है। स एनान्‌ तरह्मगस- 
यति श्रुति। | | 


+; अधिकरण समाप्त ॥ 


1 8 ६ 

कायं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ४।३।६ 
 . (बादरिः) वाद्रि चायं मानते है कि ( कार्य) 
कायेरूप व्रह्म को व्रह्मोपासक अर्चिरादि मागे से ्राप्त होता है 
क्योकि ( चरस्य ) काये व्रह्म को (गत्युपपत्तेः ) प्राप्ति सम्भव 
ने से अर्थात्‌ एकदेशीय सत्यलोक निवासी बरह्म की्राप्ति 
पम्भव हे, सवदेशीय की नहीं ह। | | 

विशे पितलाच ४।३।७ 
( च ) शौर शरह्मलोक' यह विरेष पराये से अ्रत्िवाहिक 


दवि मां से चतर्मखव्रह्मके समीपलेजातादहै। 
धिरादि मागे से चतुमख ब्रह्म के सम॑ | 


(2, +, वेदान्तवि शिष्टाद्धेतभाष्यम्‌ 
४ 
सामीप्य तद्व्यपदेशः ५।३।८ ¦ 
जो कहो कि ( ब्रह्म गमयति ) यह प्रयोग पर ब्रह्म का है, । 
 चतुसुख केदहौतातो ब्रह्माणं होता यह कथन ठीक नही. वरयो । 
कि (तु) ओर (सामीप्या.{ ) समीप होने से (तत्‌ ) ब्रह्म व्यपदेश 
कथन है । 


कार्यालये तदध्यत्तेण सातः परम- 
भिधानात्‌ ०२।६ 


(कायात्यये) कायरूप सत्यलोक का नाश होने पर (अतः) ` 
सव्य लोकं से ज्ञान सन्पर्नं हये ( तदध्यक्तेण) तत्‌ लोक ` 
निवासी स्वामी के साथ (परं ) ब्रह्मविदा वाले परन्रह्म को प्राप्त 
होति है; क्यो कि (अभिधानात्‌ ) पेसा कथन पाये जने चे. 
 अथिरादि मागे से गंमन करने बाले ब्रह्मविद्या वाल्ते की अनाड़त्ति 
मुक्ति होगी, विरोध नही हं, ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता- 
त्परिमुच्यन्ति सवं । मु०३।२।६। इति श्रुति, । 


स्मृतेश्च ५।३।१० 
(च) श्रौर ( स्मरतेः) स्थति से भी उक्त सिद्धान्त सिद्ध हे; 
व्रह्मणा सहते सवं सम्प्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मान 
प्रचिशन्ति परं पदम्‌ । कू ०पु०१ ख० १२।२६५ स्मृति । महाप्रलय 
हाने पर सत्यलोकं में रहने वाले प॑रज्ञान युक्त बरह्म के साथ मुक्त 
होते उक्तं पांच सूत्र पूवे पक्तके दै, अब सिद्धान्त कथनः 
करते हं | 


परं जेमिनिमु स्यात्‌ ४।३।११ _ 


( यख्यत्यात्‌ ) परभास्मां में ब्रहम ` शब्द्‌ युख्य होने से 


„ कायधिकरण ( ' 48 ) 


(एर ) नह गमयति, परतरह्म के समीप अतिवाहक उपासक को 
ते जाता हे, चते मुख ब्रह्मा मे व्रह्म शब्द्‌ मुख्य नही हः इससे 
। प्रलरह्म को उपासक प्राप्त होते है, एेसा ( जैमिनिः ) जैमिनि 
श्राचायं मानते है, यह सिद्धान्त हे, सवेगत व्रह्म हैः | तो भी 
त्रिपाद विभूति दिन्यलोक को स्थित करके उसके उसमें 
निरुपाधि आनन्दरूप से सदा रहता है, रौर जो कोई कटे कि 
लोक स्थित किया, तव उसका भी किसी कालमे नाश हो. 
जायगा, च्रोर सवगत ब्रह्मरूप धारण किया, किसी काल में. 
संकोच होगा यह कथन बिना शाख विचारे वाले का हैः क्योकि ` 
पादोऽस्य चिश्चा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि । ब्रह्मका एक पाद्‌ 
रकृत लोक) हे, ओर तीनपाद च्प्राङ्त लोक अमृत शूप है, सत्यः. 
संकर्पादि गुणवाला परमात्मा कौ इन्छा से . एकरस अरखृतमय. 
परलोक वना रहता है श्नोर सर्वगत सर्वाधिपति का सञ्जिदानन्द: 
संकोचादि रहित सुक्तजीवों का भोग भूत रूप है, ओर एक पादः 
कृत सत्यलोक तक इसका परमात्मा की इच्छा से. उसत्ति. 
तय होता हे, प्राकृत लोक बद्ध जीवो कोः कमफल ` भोगानि के 
तिये हिः चौर श्र्ाकृत त्रिपाद्‌विभूति एक रसः कर्मराहित मुक्त 
नवो का भोगभूत हे, क्योकि कमै फल क्षणिक है इससे 
केत लोक भी नाशवान्‌ हे; श्रौर परमात्मा, की उपासना का 
कत एक रस दे; शरोर ब्रह्मप्राप्ति के सुख मे वाधा नही है 
¶ इससे प्राम एक रस, श्रमृतख्प है, गीता से भी सिद्ध है-- 
हं जञानमुपासूव्य. मम साधम्यमागताः । सर्गेपि नोपजायन्ते 
तिये न व्यथन्ति च। हे जुन । मेरे भक्ति विषयक इस ज्ञान 
प्राप्त होकर मेरे समान धमं की भ्राप्ति बाले मुक्त जोक 
ष्टि काल मेँ उत्पन्न नही' दते दै, रौर महप्रलथ मे व्यथाः ` 
8२ नही प्राप्त होतेःद। इससे भी पाया जाता हैः किं सुक्तजीवं 
व्यधाम मँ बने रहते; प्राक्त लोक का उत्पत्ति. लय होता 


( १८६ ) वेदान्तव्रिशिष्टादरेतभाष्यम्‌ 


रहता हेः ओर (शाश्वतस्थाने) गीताम है) हे गर्जन! 
नित्यस्थान मेरी कृपासेप्राप्त होगा, श्रौर देश विरोषं 
परमात्मा को प्राप्ति नही मानताहै, उसकेमत में मुक्त जीकोः 
काःसुख भोग नदीं घटता हे, 8. | 


दर्शनाच ४।२।१२ 


[ च | ओर [ दशनात्‌ ] श्रुति म परन्नह्म को भ्राष्त होन 
पाये ज्ञाने से न्रह्म विद्यावाल्ले ्र्धिरादि माम से परनह्य को 
प्राप्त होते हँ, मूधन्यनाडया निष्क्रम्यदेव यानेन, इति श्रुति ४ 
खुषुस्ना नाडो द्वारा उत््रमण करके देवयान मागं से जाताः 
उसको परब्रह्म की प्राप्ति होती दहै, श्रौर “एष सम्प्रसादोऽस्मा- 
च्छरोरात्‌' समुत्थाय पर ज्योतिरूपस स्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्प- 
यते छां ८।३।४ जो कहा रहा कि अर्चिरादि मा से चतुसुख 
बरह्मा को ब्रह्मविद्यावाला प्राप्त होत है, उस क? उत्तर देते ईः, 


न च कायं प्रत्यभिसन्धिः ४।३।१३ 


(च) ओर (कार्ये) कायैरूव चतुमुख नर्य मे ब्र 
विद्या वाले को (प्रत्यभिसन्धिः) उपासना करते की विद्या 
नदी है । चौर घृत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा नद्यलोकमभिसम्भ-- 
वामि इस प्रकरण मे स्वेकमेबन्धन रहित होकर ब्रह्मबिद्याः 
वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होना पाये जाने से अर्चिरादि मामके 
परब्रह्म के यहं ्रातिवाहक उपासको कोकते जाता है, सबके 


क्ायोधिकरणं ~), 


61 उपसना करने चलते परत्रह्म को प्राप्त हो 
>, यह जेमिनि का सत है, वैदिको को मानने योग्य! 


¦ क | 
आतीकलव्वनान्नयतीति बादरायण उमा 
च दोषत्तकतृश्च ५।२।१४ 
।  (श्रप्रतीकालम्बनात्‌ ) प्रतीक | जो वाक्‌ मनादि सको 
डके अप्रतीक रहम है, उस व्र के उपासर्को को ( नयति ) 
| मानद पुरष ब्रह्म के यहौँलेजाता है, ( वाद्रायणः ) एसा 
-कदयण आचाय मानते है (च › ओर (उभयथा ) दोषत्‌ 
दोनो प्रकार ्रतियां से विरोध हने से द्धिरादि मागं से आआति- 
कराह पुरष ब्रह्मवेत्ता रो व्रह्मके यहाँ ले जातादहेः यह कथन 
॥ 7 नहीं है, शस्मा्दछंरीयत्‌ समुत्थाय परं अयोतिरूपं सम्पद्य, | 
० =३।४ इस श्रुति म दोष होगा, जो कहौ कि कायरूप ब्रह्म 
ॐ यहाँ वेत्ता प्राप्त होते दै, शस मत मं आरौर॒दृसत्या यहं ह 
॥ ^ द्यं विदुयंचेदरे श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषि अभिः 
 समभवन्ति ! इति दोना श्वि का र्थपरन्ह्यङी प्राप्ति मेहे, 
शर्यया व्यथ दो जायगा चर ( तकतुः , जिसकी जो उपा 
सत करता हं उसी को प्राप्त होता है, (इति ) इस न्यायसे 
पृरतरह्के उगासक श्रचिरादि सार्पे परब्रह्म को प्राप्त होगे। 
यथा ्ुरस्मिन लोके शरुषों मवति तथेतः प्रेत्य भवाति, च° 
४१ तरह के लोकम महाप्रलय तक रद कर जा कै साथ 
& >दवियां सम्पन्न हुये प्ररन्ह्य-करो ्राप्त होते दै । यह वाक्य 


(1 वेदान्तविशिष्टादैतभाष्यम्‌ 


केवल आश्रम धमे वाल्ले कै ` लिये है, ` परत्रह्य विद्या चाले कै 
लिये नहीं हे, सिद्धःहै कि नद्यविद्या वाले को अचिरादि' अभि- 


मानी देव ले जते है, अन्य प्राकृत उपासक को नदीं श्रति भी! 


` विरोषता दिखाती हे. 
विशेष दर्शयति ४।३।१५ 


(च) प्रोर (विशेषं) विरोष शोर अस्प फल को(दशेयति) ` 


श्रति.देखाती है, यावन्नाश्नोगतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति । 
छो ०७।१।५॥ इत्यादि बाक्य.से सिद्ध है कि नास प्राणादि. प्रतीक 


उपासका की गति की.पेत्ता नहीं हे अर अस्प फल हे, इससे 


सिद्ध है अन्य पासर्का को. अर्विरादि. गण नदीं -जाते ह 
ङिन्तु परब्रह्म उपासको को प्राप्त कराते क 


~. ॥ इति चतुधाध्यायस्य ततीयः पादः समाप्तः | 


‰ श्रथ चतुथः पदः # 


| नहवेतता अविरोदि मार्ग गमने दरा पर्य को प्रपत 
हेता ३, ओर उसकी श्रपुनरातत्ति क्ति होती 1 यहं कथन 
करके अव मुक्त जीवों का रेशवय प्रतिपादन करते ह । | 
॥ सस्पद्याविभादाधिकस्ण ॥ 


सम्प विभेविः स्वेन शगः ति ४।४.८ 

{ सम्पद्य ) ब्रह्मतया वाला परमाहमा क्त प्राप्त होकर 
[ स्वेन ) अपने शद्ध स्वरूप से ( आविर्भावः) त्थित होता है, 
द्र्थात्‌ शुद्ध सरूप ब्रह्य प्राप्ति में प्रगट हो जाता दैः क्यों कि 
(शब्दात्‌) श्रत वाक्यः से एेसा पाया जातां ह । चरं उ्योतिरूप ` 
सम्पद्य स्वेन -रूपेणाभिनिष्पच्ते; - छा ९: ८।१२।९ -परमञ्याति ` 
वरमानन्द फस्यास्मा-को शरप्त होकर सुक्त-जीव्‌+्रपने (अपहत 
प्म! श्रादि गुणो में युक्त होता है, आर परमानन्द्‌ के साथ 
एंव भोगता है, इसी का नाम तद्धरमापत्ति नाम मुक्तिद, 
रव शक्त को अपले स्वरूप की प्राप्ति मे सपूवा क्या है । यह 


मुक्तः प्रतिन्नानत्‌ ०४।२ 
 , (प्विन्ञानात्‌ ) शरासस्वर्प अतिजात होनेसेः उक्तः ! 
उपायि से मौज होन, चौर.षरमा्सा के साथ परमसुख भरी 
गोन यत + 19414044 118 
त पं माव कौ शरा .वाचा क नीर क ह 
नं श्पेणामि निष्पद्यते. छुं ८।१२।२। यह श्रुति युक्त ह। 


"न आलि प्रकरणात्‌ ४५।१ 


(प्रकरणात्‌ ) प्रकरण से प्रया जाता हे कि(श्रासा) 


( ए० ) ` वेदान्तविशिष्टादवेदमाष्यम्‌ । 
`य आत्मा्रपहतपाप्या विजरो विम्युर्विशोकः या०८।५१। इत्यादि 
` जो जीवास्मा है, वह भी अपहत पाप्मादि स्वाभाविक गुणवाला 

हे संसार दशा मे अविद्या करके अपहतपाप्मादि 


गुण तिरोहितं 
५ २ म॑ 
` सुहता ह जब परमात्मा को प्राप्ठ होता रै, तव सक्त दशा में प्रयट 
होता हे 


५ अधिकरण समाप्त 
अत्रिमगेन दृष्टवात्‌ ¢ 


.. { अविभागेन ) प्रकार प्रकारौ रोषरोषी -भआव -करके ` 
परमत्मा के साथ रुक्त जीवक प्रथक्‌ तिभाग नह क्यों करि 
दृष्टत्वात्‌ श्रुति मे'पाये जाने से ( त्वमसि ) ( चयमात्मान्रह्य ) 
"एतदार्म्यभिदं सचे । इत्यादि वाक्यो मेँ समानाधिकरण करक 
जीव ब्रह्म काअमेद्‌ हे वास्तव सें ( य आः 


त्मनि तिष्ठन्‌ ) अधिकं 
तु भेदं म्य पदेशात्‌ इत्यादि सू करके सुक्तदशा मे मी भेद है। 


॥ अधिकरण समाप्त ॥ 
“ह्म ए जेमिनिस्पन्यासादिमिः ४।४।५ 


^ ( ब्राहमणं) व्रह्म सम्बन्धी गुण कर यक्तं जीवात्मा म 
, हत पामा "आदिं गुणों का उपसंहार होता & क्योकि 
` ( उषन्यासोदिभिः ).प्रजापति वाक्यो मे ब्रह्म का गुण जीवात्मा 
मे उपसंहार पाये जाने से आदि पद से सत्यसंकल्प गुण युक्त 
म उपसंहार होता है ( जेभिनिः ) जेमिनि चाचा ठेसा म ने 
“.'ई । य आत्माऽपहतपाप्मा ह ०।५१। इति श्रुति | 


अविमोगदृष्टत्वाधिकरण ( 0) 
तदाक त्वादि 
सोडलोमिः ४।०६ 


वचितितन्मात्रेण ) चेतनामात्न से परन्रह्म को प्राप्त होकर 
शत खर्प से स्थित होता है वर्योकि (तदात्मकत्वात्‌ ) सम्पूणं ` 
तमय होने से ( इतिः) रेखा ( श्रौडलोमिः ) ओओड- 
ह अब सूत्रकार सिद्धान्त कहते ई । 


हप ९ 

तैमि ननाचाय मानते 

एवमप्युपन्यासातपूवभावादविरोधं 
वादरायणः ०।५।७ 


[ एवं ] ज्ञानस्वरूप जीवात्मा दै [ श्रपि ] तो भी| त 
त] प॑माव अपहत पाप्मादि गुण पाये जाने स." 
[उपन्यासात्‌ ] उपसंहार का प्रमाण होने से ज्ञान गुण यस्य 
व्रात जौवात्मा मे परपहत पाप्मा सत्य संकल्पादि गुण होने मे 
शरविसेधं } विरोध नद है, एेसा [ बादरायणः | बादरायण, 


्राचायं मानते दह । 


संकल्यादेव त॒ तच्छतः ४।७र 

[संकल्पात्‌ ] संकल्प मात्र से [ एव | निश्चय करके मुक्तं 
वो का दर्यं होता दै, क्योकि (तच्छतः) श्रुति 

बह परमाण पाया जाता है, तु शब्द सिद्धान्त निश्चयाथेक दै, स 
यदि पितृलोकं कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति 
हैन पिवृलोकेन सम्पन्नो महीयते छां ०८।२।५। तत जीव जब 
पितृलोक की कामना करता है तब उसके संकस्प से पितर 
उपस्थित हो जतिः दै । उस पितृलोक के साथ युक्त हुये पेयं 


८ १६२ ) वेदान्तविशिष्टदैतमाप्यम्‌ 


को प्राप्त होता हे । इत्यादि वाक्यों म सत्यसक्स्पादि गुण वाला 
जीव है, किन्तु ईशराधीन रहता हे, श्रौर संसार दशा अं यह्‌ 
सब गुण जीव का-आच्छादित्‌ रहता टै, युक्त दशा भं प्रगट होता 
हे, अत एव श्रपहंतपाप्मा गुणविशिष्ट जीवात्मा है । 


अत्तएव चानन्याधिपतिः ९।।& 

(च) ओर (चरतव) सत्यसंकल्प होने. से निश्चय 
करके ( श्रनन्याधिपतिः) विधि निषेध से खतनत अधिपति हो 
जाता हे। ्रात्ानन्द्‌ः स स्तराड्‌ अवततिः: £० ७।२५।२ इति 
रति, भाव यह हे कि मुक्तं जीव कर्मवश नह रहता है, श्रौर 
परमात्मा के साथ भोगम खतन्व है, श्नौर प्रमाता की 
अपेक्ञा से परतन्त्र रहता है । 


अभव वादरिराह देवम्‌ ५।९।१० 

(बादरिः) बदरि चायं ( अभावं ) शक्त जीव का 
शरोर नदी है ( एवं ) ेसा हौ ( रह ) धृति मे कथन.है।. 
अशरीरं बावसन्त न प्रियाप्रिये परतः, हा ८।१२।१ शरीर 
रहित सक्त जीव को पापादि स्पशं नहीं करता है। 


` भावं जेमिनि्िंकहपामननात्‌ ७।४।११ 
| विकल्पामननात्‌ ) सक्त जीव का अनेकरूप धारण 
करना पये जाने से -( जमिनिः) जेभिनि आचाय. ( माब). 
सक्त जीव का इ्द्रययुक्त शरीर हे फेसा मानते है स एकधा, . 
भवेति, द्विधा भवति, तरिधा भवति, ` छां९ ५।२६।२ इति भ्रति 
स्यादि वाक्य से सक्त जीवः का सेल्छित्‌ः शरीर कमेरहित्‌ द, 


संकरपाधिकरण (+ {६६1 


„रीर वाक्य रति मे द वह कमकृतशरीर का निषेध 


8 ६, दयोकि पाप. कमकत शरीर को स्पशे करता है । 
पदाह्दमयपिध बादरायणोऽतः. ४।४।६२ 
| ्ादशाहवत्‌ ) दरादशाह न।मक यञ की श्हीन रौर 
^ नञा ३, उसकी तरह (अतः) युक्त का शरीर पाये जाने 
बादरायण  च्राचाय (उभयविधं ) कमं 
वध: ते अशरीर, स्वसंकल्प शरीर, युक्त जीव को 
कारका मानते दहै, अथात्‌ प्राकृत नहीं होने से अशरीर 
(¶ दिव्य शरीर द। 1 
तन्वभविे सन््यवदुपपतत : ०।४।१२ 
( तन्वभावे ) सुत्त जीव का शरीराभाव मेँ भी (उपपत्ते). 
# द्र तेते से (सन्ध्यवत्‌ ) स्वप्र मँ जैसे दश्वर्कत रथादिभोगः 


[हि तादे, तसे रुत जवि का इच्छाटसार ईश्वर भोग को 
> अर्थात्‌ म॒क्तकाभी भोग ईश्वर कृत मँ हे ।: 


ईतन्च करता ९) 
४.4 
भे जाग्रदत्‌ ५।०‹ 

( जात्रद्रत्‌) जग्रतावस्था म पुरुष सोक्तात्‌ भोगता (४ 
तपे (भवि ) संकल्प ते पितृल्ोकादियुक्त शरीर भाव मेँ भुक्त 
व साततात्‌ भोग भोगता हे, माव यह्‌ है कि ईश्वर के लीला 
त मे युक्त जीव चरने संकरप से सृष्टिक्ृत में भोगता ह 


शः रकृत मे भोगता, हे । | 
 प्रतीपवदविशस्तथाहि दशयति ४४।६५ 


| 4 
मुक्त जीव दतेक्‌ प्रकार का शरीर धारण करता € 


व 


( १६४ ,) बेदान्तविशिष्टादधैेतमाभ्यम्‌ 

उसमे सन्देहं हं कि अशगुरूपसे सब शरीर मं प्रवेश कैसे बनेगा 
उत्तर यह हे ( पद्वत्‌ ) जेसेदीप एकदेश सं रहते हये, 
देशान्तर मे प्रकाश करता है, तैसे (हि) निध्यय करके (आवेशः) 
सक्तं जोव का अनेक शरीर सें प्रवेश -चनेगा (तथां ) तसे 
( दशयति } श्रुति दिखाती है वालाश्रशतभागस्य शतधा कल्पि- 
तस्य च । भागो जीवस्य चिज्ञेयस्त चानन्त्याय कल्प्यते। श्रे 
।७ स एकधा भवति द्विघाभवति। इत्यादि वाक्यो से सिद्ध 
हैकि हृदय देश मे रहते हये चेतनतान्से यावतत्‌ शरीर धारण 
करता डे, उनमें भविष्ट रहता है, चौर वद्ध जेव का कर्मादि से 
ज्ञान आच्छादितरहतादहे, इससे दूसरा शरीरसंकर्प से नहीं 
जना सक्ता, न श्रवेशरही कर सकता ई, क्योकि कद्ध जीच कां 
मानुखार ही भग हेया । 


श्वाप्यसम्पव्योरन्यतरपेश्रमामिष्डरतं हि ४।४।१६ 
+ '( खवाप्यसस्पस्योः ) सुषुप्ति मरण सम्पत्ति का -{ अन्य 
“..तरपिक्तम्‌ ) अन्यतर ` अपेन्ञा है, इससे (हि) निश्चय करके 
{ (आविष्कृतम्‌ ) मुक्त जीव का स्वज्कतापन अरगार होता हे, भाक 
=यह है कि सुषुप्ति मूच्छाद्कि मे ज्ञानः नही ःरहता कि इम कोन 
£ ईर. पने. अन्य पदार्थः क्या है, ओर मुक्तं ` दशा मे मुक्त 
: जीवः सवक्रो जानता, मोर देखता है स-व एष दिव्येन 
चन्तृषा मनसेतान्‌ः-कामयन्‌ "पश्यन्‌ .स्मते य एते जद्लोके चछं° 
८१२। ५।& इति । सर्वं हःपश्यः पश्यंति सबमा्ोति स वेशः ५ 
< इत्यादिः वाक्यो “मे सुक्त जीवः का स्पष्ट सचं बोध कथन हे, ओौर 
:.म॒न्त जीन का सबरज्ञ कथन से यह्‌: नहीं जाने कि इश्व के 


अधोत्रामिकररं , ( १५ 


शन्त तक है, किन्तु ईश्वर लीलानतर -वध्ुको 
इससे .सवेबोधक्र 


| ण दि का ज्ञता § 
ज्ञाते बाला मुक्तं जीध हो जाता ६.। 
४ 


कथन दे । । 
|| अधिकरण समाप्त ॥ 


९ दस्र ् म 
जगद्व्यापरा्यजंप्रकाण।दसभि<- 
तल ५।४।१५७ 


शंका- युक्त जीवभोग मं स्वतन्त्र है, तैसे ५८५. को 
उत्पत करत हे, कि नदीं, उत्तर-{ लग्रत्‌ व्यपार बज ) मुक्त 
जीव को जगत्‌ उस्न पालः प्रलय करने की शक्ति नी ध 
जगत्‌ की उत्पत्ति आदि छोडके अपने भोग को उत्पन्न करने मं 
शक्ति हे, क्यकि ( प्रकरणात्‌ ) ` प्रकरण से पाया जाता हे कि 
इश्वर से जगत्‌ की उ.पत्ति च्रादिक: होती हे, ` (च ) ओर ` 
। (सन्निहितत्वात्‌ ) सष्टि प्रसंग में मक्त जीव का नाम नहीं 
होने से मी जगत्‌ व्यापार ब्रह्य ही खे हता दहै, ( यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते ) वत्ति ३।१ सदेव सोम्येदमग्र, आसौत्‌ ॥ 
तदे तव च हस्याम्‌ । ० ६।२।३ इत्यादि चाक्यों मे परमास्मा से 
जगत्‌ की उत्पत्य पायी जवी हे 1 | 


~ न~ [ ति नेद भ लः 
प्रय श्चोपदेशादिति वेन्यधिक्स्मिर्डल- 
स्थोक्तः ५४।१८ ` 

"््त्यक्तोपदेशात्‌ ] सवलोक मे?कामचारी मुक्त जीब क्रा 

कथन होने से मुक्त जीव भी जगत्‌ का उत्पत्यादि कर सकता है, 


व इति ][चेव्‌] यादि रेखा कटो तो ठीक नदीं क्यों कि [ अधि- 
(्वारिपिर्डलस्थोक्तेः | युक्त जीव का मणडल के राजञा के समान 


(. .१६६ +.) वेदान्तवि शिष्टादधेतमाष्यम्‌ 


देश्ये कथन होने से एक देशीय युक्तजीव अखिल -जगतं क 
कारण नह होगा । श्राप्नोति स्वाराज्यं । शक्त अपते' राज्य कौ 
प्राप्त होता ह, मात्र यह है कि दैश्वर का देश्यं एकं देश से 
सुक्त रहता है, अथात्‌ सवं देशीय रहता है । 

शंका--संसारी जीव के समान मुक्तं जीव भी विकार 
सम्बन्धी भाग को भोगतां दहै, तव उसी के समान अस्प ओर 
नाशवान हो जायगा । उत्तर-- 


€ 


विकारषतिं च तथाहि स्थितिमाह ।४।१३ 
 ...: | विकारकर्तिं ] विकार रहित रेश्र्य युक्त परमात्मा `को 
सक्तजीव सदा अनुभव करता है, इमसे मुक्त केभाग संसारी 
जीव के समान नाशवान्‌ नहीं हेः किन्तु नित्य विकार रहित है 
[ तथा | तेसे ही [ स्थिति ] परमानन्द परमात्मा में मुक्तं जीव्‌ 
की स्थिति को [ आहं ] श्रुति कथन करती है. [ हि ] निश्चय 
करके (च | शव्द सिद्धान्त पुष्ट करता है, सोऽभयं गतो मवति 


ते<२।५। खक्तं जीव परमात्मा को प्राप्त होकर भय रहित होता हे 
रसो वे सः। रवं छयेवायं लल्ध्वा नन्दी मवति । तैत्ति०२।७। रस 
खूप परमात्मा को प्राप्त कर जीव आनन्दित होता है, इत्यादिः 
वाक्यों से जीव जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता & । 
दशयतश्चेव प्रतयश्चालमाने ०४।२० 

[च] च्रोर [ एवं ] इसी तरह [ प्रस्यत्ञालुमाने 1 श्रक्ति 
स्मृति [ दशेधतः | दिखातौ है, सक्त जीव परमेश्वर के अधीनं 
रहने बाला जगत्‌ का कारण नहीं होगा, अर्थात्‌ जीव से अधि- 
कतर परमात्मा को शाख कथनं करता है ॥ मीषार्माद्रातः पवते 
भीषोदेति सथः । एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष, भूतपालः ब्र> 


शतत्यंपारजधिकरण  ( १५ । 


न श्रति सेसिद्धहि किदशरके वश मे भुक्त 


है, श्रौर स्थति भी हे । भयाद्याक्तेण प्रकृतिः सुत 
स। -त्यादि गक्तजीध जगत्‌ व्यापार सहत ह 


मगत्रसम्यलिगन ।७।२९१ 


[च] परसेश्वर केँ साथ भोगमात्र म स्मान [लगा 
ति से एकत जीव का देश्यं जगत्‌, व्याधार्‌ रहित हं । 
कामान्‌ सहं ब्रह्मणां विपत्‌ । तै२१।२। इति श्रतिः 


सौते स्था 
मुक्तं जीव सब कामां को प्राप्त 


््॑गाता परमाम के साथ 


शंका-युक्तजीष ॐ पुनः संसार न नत्ति कि नद 


| त 


अनावृततिशब्दादनव्तिशंब्दात्‌ ४।५। २२ 


| च््ीवृत्तिः भुक्त नीक का रधाम से फिर दुःखर्पै 
सवार श्याना नहीं होत ह, कय क [ शब्दात | श्रति वाक्यं 
तेसा ही पाया जाताह। न च धनरा वरतेन च, पुंनरीवतेते 
र ०८।१५।१। इति श्रुषिः । युक्त जन परलोक से नटीं प्ठिरता ह, 
नह लौटता ६। अगवद्रीता में फन ह कि भप्त पुनज 
त महारभानस्च॑सिद्धि परश्मां गताः 
द्रजनं | पुरष ममक प्रप्त हकर 
प्त नहीं हेते हं, क्या 


| दुःव्तियमदाश्वतम्‌ | भानुरधः 
ी०८। १५ भीवद्राधय ६ 1 
पिर उत दः षटं संसार मँ जन्म काप 


9 


(५4, वेदार्तविशिष्टाद्वैतभाप्यम 


किं परम सिद्धिको प्राप्त हुये ह । दोबार 
पाडसे सक्त जीवों की अन्रत्तिकी रदत 
की समाप्ति के लियेभीदौा बार पाठ हे। 


णना ~ त्ति शाख्न ॥ 


हाते हे, तँ / स्स 


थ 


इति श्रीविशिष्टाद्वत वेदान्तभाषा प्रवन्वे चतुर्थाभ्या 
चतुथः पाद्‌: समाप्त 
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